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“निवेदन 

इस धुस्तक में सन्‌ चौवालीस से जून सन्‌ पचास तक समय-बमय पर 
लिखे हुए निवन्धों का संग्रह है । निवन्‍धो मे अधिकांश का लक्षय खादिध्यिक 
मूल्यांकन के मानों को रियर करना है । साहित्य की प्रत्येक उल्लेखनीय विशे- 
पता का सम्बन्ध किसी व्यापक मानदणड से होना चाहिए, फलत+, नरन्‍्वरित्र 
के मानों की तरह, या भी मान झनेक हैं । फिर भी उनमें कुछ मुख्य हैं, 
अथवा परीक्षक-विशेष को और युग-विशेष को मुख्य जान पड़ते हैं । इस 
दृष्टि से 'कल्पना और वास्तविकता? तथा “साहित्य श्ौर संस्कृति? इस संग्रह फे 
क्ेन्द्रगत निबन्ध कद्दे जा सकते हैं । 5 

प्रस्तुत लेखुक ने जब-जब साहित्य के सम्बन्ध में किसी महत्वपूर्ण तथ्य 
का साज्षाक्तार किया है तबन्तव बह उसे सशक्त रूप में प्रकट करने बैठ 
गया है। इस प्रकार ये निबन्‍्ध किसी निश्चित योजना के श्रनुसार नहीं लिखे 
गये । उनमें उन्हें श्रघिक रस मिलेगा जे। प्राप्ति को अपेक्षा प्रयत्न में भौर 
निष्कर्ष क्री अपेक्षा चिन्तन-प्रक्रिया में ग्रधिक रुचि लेते हैं | 

निवन्धों भें यदि पाठकों को कहीं श्रांतरिक मतभेद दीख पड़े ते थे तिथि- 
क्रम से याद के विचारों को अधिक मान्य समर । यों बाद के दिचार प्रायः 
पूर्व विचारों के पूरक-रूप जान पड़ने चाहिएँ । 

व्यावहारिक श्रालोवना लिखने की झचि और अवकाश लेखक को कम 
रहते हैं। साम््रतक आलोचना की उलमी या डाँवाढोल स्थिति हो उसे 
कमी-फभी इस ओर खींच लेती हे । छायावाद पर एक पुस्तक म लिखी जा 
चुकी पोती तो शायद श्रन्तिम निवन्‍्ध लिखने का ग्ायास मी न किया 
गया होता जैनेद्ध और शुक्ल जी पर प्रायः इस आशंका से लिखा गया कि 
कही उनका वास्तविक कृतित्व अनदेखा न रह जाय । इस सम्बन्ध में मैं मिन्न 
मत रखनेवाले भरान्य आलोवकों से क्षमा और पाठकों से छुट्टी चाहता हूँ । 

प्रव्दुत लेखक परिडित रामचन्द्र शुक्ल और टो. एस. इलियट को रस- 
सम्बेदना से विशेष प्रभावित हुआ है। श्रमरीकी विचारक शर्विंग वैबिट के 
निबन्ध पढ़ने के कई वर्ष बाद उठने सइसा एक दिन अपने झो उसकी 
सांस्कृतिक दृष्टि से सद्दानुभूति करते प्राया। इन वरेणय विचारकों का मैं 
अआऋणी हूँ। 
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भूमिका 


इस पुस्तक में पाठकों को कहीं “साहित्य की परिमाषा या स्वरुप! जैसा कोई 
शीर्षक नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हे लेखक के श्रमुख निष्कर्षों को खो 
कठिनाई हो सकती है | इस सम्बन्ध में अपेक्षित स्पष्टीकरण के लिये'यह' 
भूमिका लिखी जा रही है । 

साहित्य रागवोधात्मर अनुभूति अथवा वैसी अनुभूति की लिखित 
भाषा में अभिव्यक्ति है । इष्टि या चेतना के सम्मुख आनेवाले सभी विपयों 
के प्रति हम राग-विराग अनुभव नहीं करते, कारण यह है कि हम उन्हे 
अपने मुख-दुख से सम्बन्धित करके अपने जीवम की परिधि में नहीं ला पाते | 
इमारा साधारण जीवन बहुत थोड़े-से परिवेश से सम्बद्ध और .उसी के 
प्रति प्रतिक्रिशशील होवा है | मौतिक श्रौर सामाजिक विशान हमारी बोध-चेतना 
का विस्तार करते हैं, तब हम भहयूस करते हैं फ्रि शमारा क्षुद्र दीखने: 
बाला भौतिक-सामाजिक पर वेश देश-काल में फली हुई श्रनन्त वास्तविकता का 
श्रग है थ्रौर बढ उस वास्तविफता के राचालक वटिल नियमोसे नियम्व्रित है । 
इस प्रकार शिक्षा द्वारा हम श्रपने जीवन को एक ओर दिस्तृत प्रकृति-नगत 
से और दूगरी झ्रोर इतिदास एवं आर्यिक्नाजनैतिड शक्तियों या संगठनों 
से सम्भद्ध करके देखना सीसते हैं । 

प्रकृति श्लौर समाज के यथार्थ के अतिरिक्त एफ तीसरी चीज भी है नो, 
उन दोनों का कार्य झेते हुए भी, उनसे ख्वतन्त्र रूप में इमारे /जीबन को 
प्रभावित करतीं है ; यह तीसरी वस्तु वे कल्पनाएँ है जो मनुष्य श्रापसी तथा 
अ्रपने श्रौर वास्तविक्रता के सम्बन्धों को लेकर बनाता है; ऐसी वल्पनाओं 
को इम सिद्धान्त । और विश्वास, आदेश, प्रम्यग .चादि नामो से पुरारते 
हैं! इमारे तथाकबित नैतिक नियम इन्हीं कल्माओं का प्रमादशाली 
अंग हैं! 224 किलर 

भाहित्य जीवन और जग़त को केबल इस इृष्टि से देखता हैक 
कहाँ और कैसे बद इमारे मुद और दुख, इपं और च्ञोम, अ्रह्माद और उद्देग 
का कारण बन जाता है। है बा 

एमारे मु्न-दुख, उल्लास और क्चोम के बहुत से हेद हमारे निरई 
सा# चिं० फ०--१ 





एक 


३3 साहित्य-चिर्न्ता 


परिवेश में व्यास हैं-प्रकृति के रूपों में, प्रणय के पात्न में, शिशु में, तथा 
सनुध्यों के पारस्परिक व्यवहार में | साद्ित्य इन हेतओं का प्रत्यक्षीकरण 
करता दवै। गीतकाब्य अपेक्षाकृत सरल वास्तविकताश्ों का अंकन करता है; 
नाटक या उपन्यास श्रधिक जटिल यथा का। सुख-छुख, हपे श्ौर उद्देंग 
के सरल द्वेदु प्रायः इमारी जीव-प्रकृति और उसकी निकट्वर्तिनी मनौवैज्ञनिक 
प्रकृति से सम्बन्ध रखते हें; सादित्य में उनफ्रा महत्वपूर्ण स्थान है। किग्ह 
क्योंकि मनुष्य सामाजिक जीव है अ्रतः वह साहित्य में जटिल सामाजिक 
यथाय को मी स्थान देता है । इस प्रकार साहित्य में बुराई-मलाई, शुभ 
अ्रशुभ आदि के विश्लेषण के ग्रवसर उपस्थित होते हैं ) 
यातायात के साधनों की वृद्धि श्रीर विश्व के मौग्रोलिक-ध्रार्यिक एकी- 
करण के साथ विभिन्न मानव-समूहों के सुख-दुल भी नितान्‍्त संकुल रूप में 
सम्बन्धित हो गये ऐं---श्राज सारा विश्व एक समाज बनाता जा रहा है। 
पलतः झाज के साहित्यकार का ( सामाजिक ) दायित्व श्रौर कार्य दोनों 
गुश्तर हो गये हैं । 
प्रथम श्रेणी का श्रथवा उच्चतम कोटि का कलाकार मेरी दृष्टि में बह है जो 
जैवी-मनोपैशानिफ प्रकृति को विवृति के साथ-साथ श्रपने समाज करी जदिल 
वास्तविकताओं का उद्घाटन करने की क्षमता रखता है। 
फरेपपूत', 'इन्दुमतीस्वयंथर” थ्रादि के गाथक कानिदास ने रपुवंशियों 
के घरिभ्र की वियृति के बडाने इस बात का प्रमाण दियां है झिं वह सम" 
कालीन भारत के नैतिक-चारित्रिक आधारों से श्रमभिज्ञ म था। यद्दी बात 
अन्य महान्‌ कलाकारों पर लागू है | 
डिन्‍्तु बह प्रत्ये.| कलांकार श्रेष्ठ कवि दो सकता ई जो जोवस के 
एक-दो अंगों की मरार्मिफ़ विदृति कर सकता हैं) विद्वरीलाल इस 
कोटि में श्ावे हं। स्पष्ट दी इन मानों का रे हुये नियमों फे रूप में प्रयोग नहीं 
दिया जा सकता | मारतीय गाँवों और प्रामीण जीवम के नितान्‍्त ययार्थ 
नित्र देते हुए सूर ने जैवी-मनोवैज्ञानिक श्रदूति को छूनेबाली याहतविकताओं 
का इतना पूर्ण अक्न दिया है दि उनका स्थान, दुलमी और कालिदास से 
भी ऊपर, वाल्मीडि, ब्यास, होमर, दान्ते, शेक्सपरियर, टॉल्स्टाय जैसे ए-१ 
अर्पाद्‌ उधतम धतिमामनीपियों के साथ हे 
फन्पना और बास्तविकरता 
4र्मा अजुनत कया के न शने! ड7 उपपस्ण है 7 खापड़े वात कर 
दुध परिचर है, हो झार उछे मने सुदूल अनेड हमों में रलऋर छपी दि 


भूमिका हे 


का परिक्य दे सकते है | एक ही परिस्थिति में मनुष्य कई तरइ की प्रतिक्रिया 
कर सकत। है, गणित की एक द्वी समस्या को कई तरह हल किया जा सकता 
है | इस प्रकार की विविधता मानव स्वभाव के साथ जुड़ी है । किन्दु इस 
विविधता की सीमा है, अन्यथा इम्र कभी दूसरों के स्वमाव, चरित्र एवं 
सम्भाव्य प्रतिक्रियाओं का अनुमान हो न कर सके और हमारे संगी-सायी 
इमारे लिये पदेली बन जायें | 
कोरी कल्पना-शक्ति कुछ दूर तक ही श्रेष्ठ सादित्य की सृष्टि में सहायक 
देती है, समृद्ध खुजन के लिये यद्ट जरूरी है कि साश्त्यिकार की चेतना 
यथायें के प्रभूत चित्रों से परिपूर्ण या समृद्ध हो | कम समृद्ध अनुभूति वाला 
कलाकार आयः चेतनागत तत्वों के निषुण अश्न की ओर अधिक ध्यान 
देता है--पद्द निषुण॒ता ययार्थ की जटिलता को नदी, स्वयिता की म्रतिमा- 
चाठुरी को ही अ्रधिकर प्रतिकलित करती दे । इस प्रकार की निपुणता 
एक दृद तक प्यारी लगती है, फिर वह एकरसता और ऊब पैदा करने 
लगती है। 
इसीलिए जो लेखक पुराने कवियों द्वारा दृष्ट यथार्थ के दी नेये उंगठन 
उपस्थित करते हैं मे प्रायः कला-सादित्य के इतिद्वारु में महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
पते । (सना! कुछ ऐसे ही कवि हैं । 
इन विचारणाशों से एक बात जो स्पष्ट रूप में सामने श्राती है वह है-- 
शाहित्व में बोधदत्य की प्रधानता । इस मन्तब्य को हम “विमानों की मुख्यता”? 
का सिद्धान्त मी कई सकते हैं। 
साहित्य का रागतत्द उसके बोधतत्य से ही लक्षित या निरूपित शेता है। 
यदि ग्ोध-चेतना का विषय विराट है तो राग चेतना उदात्त एवं श्रोजस्विनी 
होगी, यदि बोध विषय यूद्रम हे हो ,राग-चेतना भी सूद्म सम्वेदनाञ्री 
(८८४४७) का रुप लेगी, विपुल आबेग का नहीं) 
योघतत्व की सम्बदद्धता में ही रागतत्व की अ्रमिव्यक्ति या ब्यंजना सम्मव 
है--शावद रस की ब्यंंग्यता थे. मूल में यद्दी मतीति हे। बोपतत्व का निरा» 
लापन ह्टी एक युग अथवा कलाकार के भादित्य को दूसरे से मिन्ठ करता हे | 
साहित्विक विकास का अर्थ भी बघतत्द का विकास है| 
फिसी युग में इम क्या देखते हैं और क्या नहीं, यथाय का कौन रूप 
हमें जेंचता हे और कौन नहीं, यह युग की अथवा हमारी सॉस्कृटिक रुचि पर 
निर्भर करता है! युग-विशेष का नेतिक-सॉम्द्ृतिक मान्यताएँ समकालीन 
कला के बोधपक्क को निर्धारित और निरूपित करती हैं| 
हिन्दू बोष-रद की प्रधानता हर यह अर्थ नहीं कि कलाकार किसी भी 


है सादित्य-निम्ता 


अपार के वैया्य हो विवश कर है। छा में गधा के मे डी रूप गत हो 
सब है नो ब्युध के मुलनदुर, हव-दाडेंद मे सापद कर दिये गये है । 
शाराविक यदाये के विषरष्ध में इस धह़पर को रग्यस्ध स्मागीत परने के 
लिये शर्मी र मी छाई वाप-हारललशाता का सडेत झआावरयह़ दों सकता 
है। दायाबाद की कस पेर स्तगाचों में अल्लान«नि्धिक ४ेगे चित्रों दो खड़ा 
हिया गाया ई जो राषाहियरा हँस हो उस्मेष् मरी डसते । इस अर का 
विप्र-संगड्न ध्रमामिंक फश जे समता है 8 

+ इस इप्ि के देलले दर संग्रगायय के धधानगा दिशाई बहस है । सस्ता में 
गद् जीय-प्रवृति $ महस्‍्य का रुपृत है ) अ्रलतः हमारे लिये यही यथा महल 
रखता है छिते देराने फो शम अम्तप्पज्ति एवं स्वार्थडडि द्वारा बराप्य 
है, जा ध्यारे उीपन हे लिये मुल-दुसा-मप साथफ्ता स्लता है । यए 'दुम'रे 
वीयन! से मतलब है मानयवा का सामास्य फ्ीयन, और "स्वार्थ-इश! से 
साहें है मानता छे उस सामात्य जीवन कीश्पेता से टित-च्रनद्दित की दडि। 

0 छः शव 
मुख-दुस, सम्तोष-अमसस्तेश को मार्मिय़ एवं व्यापक परिस्थितियों फे 

निर्देश और विश्लेपण से साहित्य में तोजता और गदराई श्राती है । सादित 
की दृष्टि से उच्च कोटि का व्याख्या-यूत्र बह ई जो झ्रकस्माद्‌ जीवन की किसी 
ब्यायक विशेषता या परिश्थिनि का सक्ेप मे प्रझाशन कर दें। साहित्यकार 
इाग्ग संकेतित सिद्धान्त का साधारणकरण श्र्यात्‌ राग्रात्मक ग्रदण संभव 
दोना चादिए । 
; ६ इन्द्रिय-प्राह्म रूप-रंग और ध्वनिर्याँ दी नहीं, मनुष्यों के पारस्परिक राग 

डेप, +मेम, त्याग और संघर्प दी नहीं, जीवन की संमावनाओं के श्राधार पर 
(कैल्पित आदर्श, एवं जीवन $ अनुचिन्तन से उसन्न, आशा-निराशा, दर्ष- 
विषाद के “मूड” भी शादित्य के चिरेत्तन और सद्त्त्वपूर्श विषय हैं। , ,? 
।॥7 इमारी:इच्छा का विषय आयः इमारे व्यक्तित्व से, बाइर झोता है- कोई 
घरत्ु या व्यक्ति, किसी -का श्रेम या प्रसन्नता, किसी परिस्थिति का परिवत्त न ; 
जिसे इम आदर्श ,कड़ते हैं वह परिस्थितियों के उस संगठन का नाम है जिसे 
चसितार्थ करने के लिये।बाघाओं, से संबर्प या प्रयत्ञ अपेक्षित हे। फलतः 
केवल ,भन्तर्जगत, - अर्थात्‌ इतर, जगत से निरपेत्षु व्यक्ति का अन्तः्स्स्ण, 
सादित्व का वियय शायद दी कमी दोता हो 4३० ९ न 
५७ साहित्य, में इम भीतर की किसी चीज को व्यक्त करते हूँ यदद धारणा 
उत्पन्न दोने का मुख्य कारण ख़द्द है, दि इस विषय-जगत से बदोरे' हुए 
अनुभव-खरतों को झपनी इल्पता हाय वययेच्छ नये रुपो में संग्रदित करते 








मूमिका श 


हूं। यह संगठन इमारी इच्छां श्रयंवां सांस्कृतिक दृष्टि पर निर्मर रहता है। 
किन्तु सम्राख सह्दित्य में यद संगठन यथायें के नियमों का अनुवर्ती होता है; 
ह स्वाभाविक लगता है , और यह भ्रम उत्पन्न करता ई कि ऐसा दी 
कुछ हमने देखा या सोचा था।* इसके विपरीन , अलिफ़ लैला” जैमी कथाएँ 
इमारी स्वप्न देखने श्रथवा मनोराज्य बनाने की पलायऩति को ब्यक्त और 
घुष्ट करती हैं | 

किसी देश, या जाति का स्थायी कल्याण वही सादित्य कर स्रकता दै 
जिसके बिधायक तत्व अ्रनुभूत यथार्थ से चुने गये हैं। भेष्ठ साहित्य युग की 
शक्तियों , युग के नर-नारियों, युग की थ्राशाकाइज्चाओं, उसेी सुख-दुख 
तथा चरित्र-सम्बन्धी संमाबनाओं से ठोस परिचय कराता है । 

आरायः झल्पप्राण कलाकार बिगत युग के सम्मानित आादशों की दु्मई 
देता हुआ अपने युग के यथाथे श्रौर उसी जरूरतों की उपेक्षा करता है। 
इसके विपरीत मद्दाप्राण कलाझार देश या जाति को झपने जदिल युग से 
परिचित कराता हुश्रा उन्हें उस युग में बिपुल णव दृढ़ भाव से जीवित रहने 
की प्रेरणा देता है । 

बिपुल्द एव दढ, जीवन फे लिये विवेर चादिए | यह विवेक चैराग्य का 
नहीं, यथार्थ के निकट परिचय का द्योतक है| “मदाभारत', 'किशताजंनीय', 
परुवंश” आदि प्रन्यों मे ऐसा दी विवेक सचित है । 


यथार्थ और आदर्श 


मदाप्राण सादित्य के विधायर तत्व युग-जीवन के यथार्थ से चयन 'िये 
जाते हैं । इन तत्वों का क्सि-किस प्रकार क्रा संगठन, युग-शक्तियों का कैसा 
उपयोग, न(-जोबन को विपुल एवं मनोश यना समझता है यद्द संकेत करना ही 
कलाफार का आ्ादर्शवाद है । इस आदशं-साधना का एक निेध-मूलझ पहलू, 
भी है - श्र्थात्‌ उन परस्पराओं एवं ( युगोन ) शक्तियों का भंदापोड़ करना 
ले। जीवन-धारा को झुद या क्लुपित करनेवाली हैं। 

बदलते हुए यथार्थ के सम्दम में प्रत्येफ युग को आदर्श जीवन का दाँचा 
या ढाँचे फिर से खड़े करने पड़ते हैं। कोई भी तीवित जानि बिगत युगों के 
चिन्तन और शआ्रादर्शों को समग्रता में स्त्रीशार करके नहीं चल समकतो। जीवित 
जाति के सदस्य किसी भी क्षेत्र में अरु्मश्य नही रद सकते; वे यथार्थ के श्राइाम 
को मुनने के झभ्य्त और सतक हंते हैं वे अतीत से खिन्तन और कर्म की 
प्रेरणा लेते है , पर उस चिन्तन और कर्म का योग बत्त मान यथार्थ को सम- 
कने झौर उसकी संभावनात्रों का समुचित उपयोग करने में कग्ते है। 












है साहित्य-चिन्ता 


“आ्राप अपना उद्धार करें), यह सीख व्यक्ति को माँति प्रत्येक युग पर भी 
लागू है। जीघन-विवेक प्रात्त करने के लिये (व्यक्ति की माँति) प्रत्येक युग को 
स्वतंत्र साधना करनी पड़ती है। भ्रवः, दो युगों के महान्‌ विचारकों की भाँति, 
किन्हीं दो युगों के महान कलाकार एक-दूसरे की श्रावृत्तिमात्र महीं हो सकते | 

श्र ञ् श्र 

किसी युग में वे ही कृतियाँ प्रसिद्ध और प्रभावशाली हो पाती हैं जो उत्त 
युग के यथार्थ (श्र्थात्‌ उसकी संचालक शक्तियों एवं झ्शाकाइल्ाओं) भर 
उसकी संभावनाओं को रुशक्त श्रामिव्यक्ति देती हैं । श्रागे श्रानेवाली पीद़ियाँ 
ऐसी झतियों में विशत जीवन के परिपूर्ण चित्र देखती दं। ऐसे चित्रों के 
आकलन द्वरा हम अपने जीवन को विपुलता या विस्तार देते हैं । 

समाजशास्त्रीय आलोचना का काम दो चीजों का उद्घाटन करना है; 
एक, यद्द कवि सुग-विशेष ने किस प्रकार किसी कृति को उसका वर्त्तमान रूप 
दिया;दूसरे, युगीन यथार्थ के संमाव्य संगठनों को प्रस्तुत करफे उस कृति ने 
सामाजिक प्रगति पर क्या प्रभाव डाला। इसके विपरीत विशुदध कलात्मक दृष्टि 
वाला समीक्षक यह देखने की चेटा करेगा कि कलाकार ने श्रनुभूत यथार्थ को 

कितनी सपने श्रौर सरस अभिव्यक्ति दी है, और अझमिव्यक्त सथार्य क्रितना 


विस्तृत एवं जटिल है | 


कह 


आलोचना का अधिकार--१ 


काब्य-्साहित्य के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सुशिक्षित हो 
या अद शिक्षित, श्रप्ने को श्रालोचना करने का अधिकारी सममता है | यह 
कुछ श्रद्मुत है, पर श्र॒रवाभाविक नहीं | बात यह है कि साहित्य एक 
सावेजनिक अथवा जनतन्त्रात्मक कला है, छेर्ग]त श्रौर चित्रकला की माँति 
कुछ खास लोगों की चीज़ नही | उसका रस लेने की किंचित्‌ छमता प्रायः 
राभी में वर्तमान रहती है। फिम्ह पिर भी लोग जिस तेजी से साहित्यिक 
कृतियों का मूल्यस्न करे अथवा उन पर निर्णयात्मक सम्मति प्रकट करने 
को दौड़ पढ़ते हैं, उसे देखकर श्राश्चय॑ शी होता है। 

बस्व॒तः आलोचना एक शास्त्र है और किसी मी शास्त्र को आ्रत्ममात्‌ 
करने में डुछ रुमय लगता दे । साहित्य का रस लेने की छमता एक बात 
है और उसके अ्रालोचना करने की योग्यता सर्वधा दूसरी | इस तथ्य को प्रायः 
अधौीत लोग भी भूल जाते हैं। साहित्य का र्खास्थादन अपैद्ाकृत एक मूक 
एंव निष्किय व्यापार है, जब कि श्रालोचना मुखर भौर सक्रिय होती है । पहली 
क्रिया सेश्लेपण या समन्‍्वयात्मऊ है, दूसरी विरलेषणात्मक; पहली ग्रशणात्मक 
है, दूगरी सदान या ध्यंजनात्मक ! श्रालोचना में श्रपनी मादताश्रों या विचारों 
को दूसरों की खेतना में संक्रान्त करना १ड़ेता है। इसका यह श्रय॑ नहीं कि 
साहित्य का अध्ययन फरते समय हमारी दृचि अ-जागरूक या श्र-दौद्धिक 
होठी है; किन्द उस काल इमारी राग-बोधात्मक वृद्धि का विषय बुछ दूसरा 
होता है ! उस समय दम मुख्यतः काब्यानुभूति को उसकी समग्रता में पाने 
को उस्मुर होते हैं| काव्याध्ययन के ज्षणों में एध्माण अनुभूति के सामंतस्य- 
असामंजस्य भ्रादि की चेतना रह सकती है; पर उनके हेवुश्रों की नहीं। इसके 
विपरीत आलोचना को विषय य्रहीत अनुभूति के विशेष प्रकार की होने के 
इन हेतुओं का निर्देश है । ह 

सो, सफल आ्रालोचक बनने के लिए. उस प्रकार की येएयता या येप्प- 
ताझों का सम्पादन भपेदित है! प्रसिद्ध जीवनी लेखइ लिटन स्ट्रैवी मे 
इतिहासकार के आावर॒पक गुणों के सम्बन्ध सें लिखा द कि इतिहासकार में 
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तीन बातें होनी चादिए--घठमाओं को अहणय या आत्मसात्‌ करने 
की योग्यता, उसेका बर्णंत कर सकने की योग्यता और एक दृष्टिकोय। 
थोड़े-से परिवर्तन से हम कद्ट सकते हें कि साहित्य के आलोचक में तीम 
योग्यताएँ होनी चाहिए --साहित्यिक कृति को पहचानने, अथवा कलात्मक 
अनुभूति को अहणु करने, की योग्यता, उन इति ग्रा5 की विशेषताओं 
को भाषा में व्यक्त कर सकने की योग्यता और उसके मूल्यांकन के लिए एक 
दृष्टिकोण । अ्रव हम क्रमश: इन अभीशष्ट योग्यताओं का स्वरूप सममाने को 
पेश करेंगे । 
जो व्यक्ति काब्य-मा्दित्य का रस अहण कर सकता है, उसे हम -माजुद 
या सद्वदय कह्दते हैं | यह मावुकता आलोचक का पदइला आवश्यक गुण हैं । 
जो रसज्ञ या मांबुक नहीं है, जो काव्य-कृति या काब्यानुभूति को देखते ही 
हीं पहचान या द्वदयद्जम कर लेता, वद् .झालोचऊ नहीं बन सकता । सफले 
आलोचऊक होने से पदले मनुष्य को सफल पाठक होना चाहिए । क्योकि 
साहित्यकार अपनी अनुभूत:कों भाषा के प्रतीको में व्यक्त करता हैं, इसलिए 
प्रत्येड़ पाठक और श्रालोचक ,का माषा से थ्रगाद परिचय होना चाहिए। 
और चूँकि कराब्यगत अनुभूति एक विशिष्ट रसमयी होती हैं, इसलिए , उसरें 
विशिष्ट रमग्रादिता की उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। यह भी सर्प 
ई कि विद्वान सारित्यकारों की कतियाँ समझ सकने के लिए, पाठकों भी 
आलोनकों को मुशिक्षित शेना चादिण ।.बस्तुतः साधारण पाठकों की अपेता 
आलोच्ों का शाॉन-भण्डार कहीं अधिक सम्पन्न होना चादिए | 
, यदि पाठकों और भाषी आलोच्ों की रसग्रादेणी शक्ति का स्वाभाविक 
रूप में विकाम दो, तो सम्मवंतः उसकी इतनी कमी, उसमें इतना ,बिकार। 
हो। उन्त ब॒स्तुस्थिति यद दे कि इमारी काब्याभिदि का विकास करह्य" 
शाख-सम्वन्धी सत-मतान्तरों के बीच द्वीता है;।.दमारे शिक्षक्रों का उर्देरि 
हमारी साहित्य का रस ग्रदरश करने की शक्ति को ग्रजुद्ध थौर पुष्ट करना 
प्र विशिश्र ग्रालोचना-यकार्ों से परिचित कराकर वर्षा 
री,बद शक्ति निवान्त 
कि ओलोचना के 
मिद्धान्तों' की शिक्षा श्रवाॉद्धनीप हैं; पर श्न लिद्धान्तों से परिचय प्राप्त करने 
से पहले छात्रों की स्मग्राहिद्यी शक्ति को कार्पी पुर हो जाना चादिए, मिससे 
वे इस प्रकार के विमिप्त विदोस्तों का आपेतिस महत्व श्र सह 49.५ 
इस विहृति हा प्रमाव पदडों, द्ालोइकों तथा सादित्यक्रारों तीनों पर 
देखा भा सकता है, और उसका कुछल साह्स्थयादों तथा साप्पूर्ण जांदीर 
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साहित्य को भोगना पड़दा है | तीनों में संबसे ज्यादा श्रपराधी आलोचक 
होता है, क्योंकि बह साज्ञात्‌ पाठकों को और उनके माध्यम से साहित्यकारों 
को प्रमावित करता है--उनके मूल्यांकन का स्वरूप और कमी-कभी कराष्य- 
स॒ष्टि की दिशा निर्धारित करता है । ( प्रभावशाली ब्रालोचक पाठफों के ही 
नहीं, लेखकों के भी दृष्टिकोण में परिवर्तन ला देते हैं । ) काम्यः और 
“श्रकाव्य! दथा श्रच्छे श्रौर बुरे काव्य को स्वाभाविक ससप्राहियी शक द्वारा 
पहचानने में श्रतमर्थ, 'वादो? को मदिरा पिए हुए श्रालोचक अच्छे साहित्य- 
कारों को उपेज्ञा या विरोध द्वारा मार डालते हैं और बुरे काव्य तथा साधारण 
लेखकों को थोड़े समय के लिए शरसमान पर चढ़ा देते हैं। 

साहित्य के हतिहास में हमारे उपयुक्त कथन के निदर्शन इलंभ नहीं हैं। 
जब बाणभट ने सुबनधु की वासवदत्ता? के लिए कद्ा कि “उसने झवश्य शी 
कर्वियों के अषदंकार को चूर कर दिया है,” तो बह अपनी स्वाभाषिक 
रसप्राहिएी शक्ति से काम न लेकर श्रालंक्रारिक श्रालोचकों के प्रभाव द्वारा 
विकृत बुद्धि से निर्शंय कर रह्म था । विशिष्ट श्रालोचकों को प्रसन्न करने के 
लिए ही उसने अपनी कृतियों में प्रमाद-गुण की हत्या कर डाली और उन्हें 
हुवंह रलेपष के भार से लाद दिया। उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में जो कृत्रिम 
और दुरूद रचनाएँ हुएं, उनका श्रधिकांश भेय (१) उस समय के ब्राल्ोचक्रों 
को है | श्रारचयं है कि भारवि-जैसे महाकवि भी इन ऋत्रिम बादों के प्रभाव 
से न बच सके। भारवि मे जो एकादरी रलोड या प्रंतियाँ लिखने की सेत्रा 
की है, और सूरदास ने जो ऋटपद लिखे हैं, वे इस बात का निद्शान हैं कि 
महाऊदि भी श्रपनी रमग्राद्िता को विक्ृत होने दे सकते हैं। जिस आलोचफ 
ने सूर को सू?, तुलसी को शशि और केशव को उद्ुगण फहा, बह रस नहीं था, 
ऐसी बात नहीं (अन्यथा बह सूर-सुलसी को कैसे पहचानता !); क्िन्द् उसकौ 
विद्धान्तवादिता ने उसकी र॒सप्राहिता को बहुत-कुछ प्रमिभूत कर रखता था।, 

« पसिद्ध उ पस्यासकार टॉल्स्टॉयने-अपने जगत्यसिद निबन्‍्ध “कला क्या है !! 
में लिखा है कि साधारण लोगों की अपेदा अ्रालोचकऋगण कला की रमप्रादिता 
में सदेव पीछे रहे हैं। यही कारण हे कि साहिस्यकारों तथा धन्य फैला -शैवियों ने 
प्र्येक युग में आलोचकों की शिकायत दी है । यही झारण हैं कि स्वीटूस दौर 
अबभूति-जैसे कवि भपने जोवन-काल में ययेए प्रसिद्धि न पा सके । मूति-कछा 
और चित्रांकन के इतिहास में मी इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलेंगे । 
विख्यात मूर्तिकार माशकेल एंजेलो झपने जीवन-झऋालमें दरिद्र रश और 
दरिद्रता के भार से ही अकाल मृत्यु का ग्राठ हुआ । उप्यीवर्दो शताब्दी में 
म्रतिमाशाली प्रहति-चत्रक डास्टेबिल सिर इसलिए शीमम प्राकेद्र नहीं हे 
प्ञा+ चिं> फ००-२ 
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सका कि बह विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों के चित्र खींचता था, उन्हें किसी मानव- 
व्यापार से सम्बद्ध नहीं कर देता था। इसके विपरीत नाम मात्र के मानवी 
दिपयों का प्रवेश कराने के कारण टर्नर नामक दूसरा प्रकृति-चेत्रक .संदज 
ही प्रतिद्धव हो गया | ममस्वी कांस्टेबिलने कुद्दा--मेरा विशेवास है कि लित्र- 
कला में विशुद्ध प्राकृतिक चित्रों के लिए मी जगह है |” प्रख्यात श्रमरीकी 
चित्रेकार हिसलर के कला-सौन्दर्य को रस्किन-जैसा स्मज ग्रालोचक मी नहीं 
देख संक्रा था । इसीलिए हम कइते हैं कवि श्रालोचक का पहला महत्वपूर्ण 
वांछनीय गुण ॒ साहित्यिक कृति को पहचानने ग्रथवा कलात्मक अलुभूति को 
प्रहण करने की क्षमता है। आलोचना के मिद्धान्तो! का प्रयोग करने से 
पहले आलोचक को अपनी स्वाभाविक रसआरहिता से यह जान सकता चाहिए 
कि कोई कृति साहित्य है या नहीं, और वह श्रच्छा साहित्य है था बुर, 
साधारण कृति है या श्रस्नाधारण | वह विशिष्ट आलोचना-सिद्धान्तों का मनन 
ओर स्थीकार करे, पर उनके द्वारा अपनी नैसरगिक रसग्राहिता को विक्ृत न होने 
दे। हमारा विश्वास हैं कि आलोचना ग्रस्थों-विशेषतः श्रालोचना के तिद्वास्तों 
के भ्रध्ययनकी अपेक्षा थोद्ा-सा मनोदिशान, न.तिश)ख््र और दर्शन पदना काव्य- 
साहित्य को सममने के लिए ज्यादा अ्रच्छी तैयारी है। 
महाकबियों और मदान्‌ सादहित्यकारों की कृतियों के श्रध्ययन से सादि-« 

त्यिक अमिरुचि का सर्वाज्ञीण विक्रास हो सकता हैं | इस सम्बन्ध में श्राधु- 
निकर पाठक और श्रोलोचक श्रति प्राचीन अश्रध्येताओ और साहित्य-शास्रियों 
से, जिन्हे कम मद्ान्‌ कृतियाँ प्राष्य थीं, भ्रघिक माग्यशाली हैं | उिन्तु सम्यता 
की प्रगति के साथ ही साहित्यिक ब्यंजनाथों और ब्यंजित भावों की जथिलता 
में मी वृद्धि हुई है, श्रौर उनके द्वारा _जगाई गई जटिल प्रतिक्रियाओं को 
याणी द्वारा प्रकट करना कहीं अधिक वठिन दया ६ ॥ एक कविता को 
सुनकर रससिक्त हो जाना श्रथया बाई! कर देना सरल ६ ; किन्तु, क्‍यों बह 

कविता हमें एक ' विशिए दम से प्रभावित करती है; इसका उत्तर देना सहज 
| किसी साहित्यिक कति था अनुभूति की विशेषताश्रों को माषा में 
करें सेकना उन विशेषताओं के अनुभय से एक सिन्न और कठिन 
स्पापार 'दै । झेति यो अनुसूति की श्मावोत्ादकता के देतुश्नों की खोज 
हमें -घुछ ६३ तक उस अनुभूति के वाइर इपि-विशेष के बौद्धिक और 
रागास्पक, मूत्त' और अंमूत्त नो अर्थात्‌ ब्यजड संकेतों और प्रतीदों 
की झोर लें जोती है । दमारा काब्वानन्‍्द ब्ात्मनिन्‍्र दोता है; पर उसे 
झगानेदाले देदओों को समाज को भाषा में समाज-आद्य रूप देना प्ठा है। 
इए मडारे के बदल से ही झोलोदन-किता घर रोती है। 

हे! 












“आलोचना का अधिकार श्र 
क्या आलोचना के इस अंग का निर्वाद एके इृश्कोणः के बिना हों 
सकता है! उत्तर यह , है कि दृष्टिकोश का सर्वथा अ्रमाव मलेही न रहे, 


पर उसऊां शाते भाव से उपयोग बचाया णा सकता. है | आनन्द या विरक्ति के 
जिन देतुओं की श्रोर अरलोचक संक्रेत करता है, दे इतने सामान्य द्वो सकते हैं 
कि पाठकों को बिना किसी प्रकार की उिद्धान्तवादिता के भाष्म शे तके | पर 
इसमें . सन्देंह महीं कि इन दोनों ब्यापारों को सर्वया श्रलग नहीं रखा «जा 
सकता | और जर्याँ .एक व्यापक और श्लाप्य, दश्कोण का प्रभाव अनुभूति 
के विश्लेषण को अधिक स्पष्ट तथा भार्मिक बना देंगा, बह्दँ दूषित, दृष्टिकोण 
का प्रमाव उसे अ्रपूर्ण या एकांगी बना डालेगा | कुछ उदाएरणों से हमारा 
बक्तम्य स्पष्ट हो जापगा । 

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकारान्तर से कहा ६ कि तुलसीदास राम-कथा 
के मर्मस्पर्शी स्थलों को पशचान से हें, जिससे दिद्ध द्ोतां है कि वे भावक 
दे | उनकी यह अंक्ति बिनो किसी सिद्धान्तवादिता को भ्रपनाए, 'रामचरित- 
मानस! के अश्रध्ययन से जगाई हुई एक लम्दी एवं व्यापक अनुभूति को सहज 
ही भकट कर देती है। किन्तु जब शुक्लजी तुलसी के मयांदावाद के कारण 
उनऊी प्रशंसा करते हैं, तब वे सिद्धान्ददादिता का झराथग्र ले लेते हैं + 
फालिंदात फे निम्न दो प्ों की परीक्षा कीजिए/ः-- पु 

(१) मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपट्रसतास्‌ 
| प्रांशुलम्ये प्ले लोमादुदबाहुरिव वामनः॥.. 7 
[धअ्र्धाद्‌मन्दबुद्धि या स्‍्वल्प प्रदिभाबाला शोते हुये भी भहाकवियों के यश 
का अमिलापी में उसी गड़ार उपश्क्त का पत्र बचूँगा जैसे ऊँचे लटकते हुए, 
लम्बे ब्यक्ति द्वाग ट्राप्य, पल की थोर शोम से ध्वाप उठानेवाला बौना ।] 
(२) संचारिणी दीपशिसेव राषौ पु 
ल्‍ ये ब्यवीयाय पतियरा सा 
मरेन्द्र भार्गाइ शव प्रपेदे 
वियर्भाव॑ से से भूमिषता शक 

[धिधांतु-दोपनशिसा ही भॉति सचार फ़रते हुई पतिंवरा इन्दुमती शिस-जिस 
राजपुत्र $। छोट्कर उल देंती थी, बई राउ-मार्ग के प्रासाद ढी माँति विययें 
(झ्न्पकाराच्द्रन्न या भीरीन) हो जाता था। ] पु क्र 

ऊपर के दोनों पथ मुन्दर हैं, छोर दोनों में बहुत ही व्यंडड उपमाओं का 
प्ररोग दिया यश हे। अतएंद ड्ोई बाालंशारिक उतही इृदयरपिता दी 
ड्शरूदा करते हुए इइ सता ई हि उसका हेदु उग्मालंफार हे। सिन्द 
धाछाद में पष्ट विश्लेषय निदात्त अपूर्ण शगा। देशों ही पयों डी उपमाएँ, 


हर साहित्य-चिल्ता 


ब्रहुत उपयुक्त हैं ; किन्तु दूसरा पत्र पहले प्ध की अपेक्षा ज्यादा उथ कोर्ट 
का काव्य है। पूछा जा सकता है, इसका क्या कारण है ! दूसरे पद्य में 
अधिक रस है ! हो सकता है, पर यह कथन भी हमें यस्त॒त्तथिति के हल तक 
नहीं ले जाता । बात यह है कि जहाँ पहले पद्य की उपमा हमारे सामने मात्र 
एक विनोदपूर्ण चित्र उपस्थित करती है, वहाँ दीपशिखा-सी इन्दुमती हमारी 
ग्रौन्दय-वृत्ति का गम्भीर आलोडन कर डालतों है और उसके चल देने से 
राजाधं की मुख्-कांस्ति में होनेवाला द्रुत परिवर्तन हमें अपनी श्राकस्मिकता 
है अ्रभिभूत कर लेता है | राजा-विशेष को छोड़कर सौन्दय॑-शिला-्सी इस्दु- 
सती के चल देने की किया कितनी सम्मोइन और कितनी य्रमावशालिनी है, 
कवि ने इसे एफ ही घटना के दे मिश्ष पहलुओं के दृशन्त से पूर्णतया ब्यक्त 
कर डाला है । भीहष॑ का एक प्र देखिएः-- है 
महीभृतस्तस्य व मन्मरपप्रिया 
निनस्य चित्तस्य च॒ ते अतीच्छया 
द्विधा नूपे तत्र जगतृत्रयी भुयां 
नतश्रुवां मन्मथविश्रमो5भवत्‌ | 
अधांत्‌ू--राजा नल को देखकर उसके निरतिशय तौन्द्य के फारण और 
उसके प्रति हृदय में लालसा जगने के कारण तीनों भुवनों की स्त्रियों को दोदरी 
काम-भ्रान्ति शेती थी । ] 
यश काव्यन्सौन्दर्य का कारण न तो फेषल 'भुवां-भ्रवा का श्रनुप्रास है 
और न मम्मथ-विध्रम शब्द का दोहरा झ्र्थ (कामदेव का भ्रम और कामोदेक), 
जैसा कि शायद भीहये को श्रमिग्रेत था। तीनों लोकों की सुन्दरियों के चित्त 
न को देखकर चंचल हो जाते ये, यह विनोदपू्श स्थापक् इस्य ही झस्तिप्क 
को रपश करनेवाला है। “विभुवन! के बदलें 'जगत्‌-अय्ी' शब्द का प्रयोग 
इस व्यापकता पर गौरष दें देता हे। यहाँ यह स्पष्ट है कि नल में 'कामदेव की 
आन्ति! का आगे नितान्त गौर पटना है, और वह परित्पिति की गम्मीरता 
को ढम करके उसे विनोद छा पुट दे देती ६ श्रनुप्रात का मी यही असर 
ोठा है। धगल्म घनुपात सरंत्र शब्दन्साम्य में श्र्ध-वैदित्य डी उपत्यिति 
हमें विम्मित या चमत्कृत इरता है, जो सग्मीरता डी भावना $ लिए 
चातक है) यह भीरष के उपयुक्त ही है। (इन्दुमती स्वयंवर की पदना एक 
गर्मौर शा है, और बह ण्यादा गहरी मतिकरिया जगाती है |) 
ऊपर के विरलेबय में हमने हात माद से डिमी हरिह्ोण हो नहीं अप- 
मादा है। यह भी रपट हे हि डिसी वूषिद दृड्िदरय (जैसे अ्रभद्ारतार) हो 


आलोचना फा अधिकार ्ई 


अपना लेने पर यह विश्लेपण खराब हो सकता है। इस प्रकार का विजषेषण 
करना सरल नहीं है, इसे हम एक उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे । 
प्रेमचन्द की भाषा में एक विशेष ढंग की पूर्णता है। बह न तो श्रपने 
वक्तव्य को भ्रस्पष्ट या धुँधला छोड़ती है और न बक्तम्य से परे फिसी श्रब्यक्त 
या अनिर्वान्य की ओर रहस्यमय संफेत ही करती है। उसकी इस दिशद 
पूर्णता की ब्याज्या धी लैनेन्द्रकुमार के मुख से .सुनिए--“उनकी घुस्त- 
दुरुस्त भाषा पर, उनके सुजड्लित धास्यों पर, मैं किसी से कम घुर्ध नहीं हूँ।बात 
को ऐसा मुलकाकर कहने की श्रादत मैं नहीं जानता, मैंने और कहीं 
देखी है। बड्ी,से वह्टी बात को बहुत उलमन फे श्रवसर पर ऐसे सुलमभाकर 
थोड़े से शब्दों में भरकर, कुछ इस तरद से कष्ट जाते हैं, जैसे यद गूढ़, गहरी, 
अप्रत्यक्ष दात उनके लिये नित्य-प्रति घरेव्‌ व्यवधार की जानी-पचानी चौज 
हो | इस तरइ जगइ-जगह उनकी स्चनाओं में, ऐसे वाक्यांश विखरे पढ़े मै 
जिन्हें जी चाहता है कि श्रादमी कएठरप कर ले। उनमें ऐसा कुछ अ्नुमब 
का मम भरा रहता है ।...उनकी भाषा का क्षेत्र स्थापक है, उनकी कलम 
सब्र जगह पहुँचती है; लेकिन श्रेपेरे से श्रेपेरे में भी वह थोड़ा नहीं देती। 
बह वर्ड भी सरलता से श्रपना मार्ग बनाती चली जाती है स्पष्टता फे मैदान 
में ग्रेमचन्द सहज भ्रविजेय हैं। उनकी बात निर्णीत, खुली, निश्चित होती 
है।” (प्रेमचन्द की कला)... | 
जैनेद्ध मे प्रेमदन्द की भाषा में किसी विशेषता का अनुभव किया है 
और उस विशेषता को सममने योग्य भाधा में व्यक्त करमे फे लिए, एंठक 
देखें, उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा है। श्रम्मइतः उनका अ्रन्तिम वाक्य 
खबसे अधिक द्यंघ्क है। यह प्रेमचन्द की भाषा के साथ ही उनके वक्तव्य 
की विशेषता की ओर भी इ'गिद करता है । वास्तव में शैली की विशेषता 
अधिकतर वक्तव्य विषय की ही विशेषता होती है। दोनों में विम्ब-पतिबिम्ध 
भाव रहता हैं। ग्रेमचन्द दुनिया को मनुष्य के कर्म जगत से सुम्बद करके, 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से, देखते हैं; इसीलिए उनकी 'उक्तियों में पत्नी 
सफाई और अनुभूति मरी रहती है । है 
* पाठकों ने देखा दि जैनेल्ध-जैसे तीखी मनोबैशनिक दृष्टिवाले लेखकों 
को भी अतुभूत साहित्यिक विशेषताओं को व्यक्त करने में आायास होता है। 
इससे वे श्रमुमान कर सकते हैं कि इस प्रकार की योग्यता का  सम्पादन 
कितना कठिन है। किन्त॒ श्रालोचक बनने के लिए यह योग्यता अनिवार्य 
है। इसके श्रभाव में श्रालोचक कृति-विशेष के बारे में आलोचना-शार्रों 
के चुने हुए शब्द ( उपमा, उद्प्रेज्ञा, रस, घ्वनि इत्यादि ) अथवा क्छ् रथ 
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ड दाने कहने के अतिरिक कुछ न कर सड़ेंगे। विद्वरी के निम्निसित 
दोड़े में, जो गत के सर्वप्रेष्न देंढ़ों में है, क्या विशेषता है, थह आप 
सददि इमसे पूछे, तो हम सहगा कोई उत्तर ने दे सहये, यद्यति उसके कम्स 
सौस्दर्य फा हमने बार-बार अगुमय ढिया है । दोड़ा इस प्रेझार है :-- 
' श्याम-मुरतिइर शापिद्या सतकफ्ति तरनिजानीर। 
अमुयन करत तरींठ क्रो लनिक सर्रीते मौरता 

इसी प्रकार टेनीसन की निम्न पंक्तियों के जाएँ का क्‍या रहस्य है, यह 
कोई रांगीत-प्रेमी शी शायद बता सके :-+ हक 
रे #[७3/८ (76 ह धाहादा छा हट इल्ा॥ हीट३ ० 

कक प्रकक्ता धादव ९एचॉ४, ४/>का #व्टै दल 

एक यात ' और | काम्य-्सादित्य की विशेषताओं दो माया में प्र 
करने $ लिए “जीवन” से सम्दद समी शास्त्रों का कुछ शान भपेत्तिः 
है । तीमरी' योग्यता, मूल्यांकन के इृश्कोण, के ठम्पादने लिए तो या 
और मी आवश्यक है | डिम्तु इस पर' विस्तार से श्रगले लेख में विचाः 
किया जायगा। 
के हेड, के पि के ४ 0:७:5३ ( फरवरी, शहर) 


है . !_'अविरिक्त टिप्पणी ५ 


: - लेखऊ का. पद आलोचना-सम्बन्धी पहला निबरन्ध है । हमारा: अनुमान 
है कि बद आलोचना नामक ब्यापरार का, प्रासम्मिक परिचय देने के लिये 
उपयुक्त है । अ्रन्यत्र इमने ग्रालोचना को “रसानुमूति को बौद्धिक ब्याख्या' 
कहा ह। (पके चक्र 

,, -यक्टाँ पाठक, दो-एक बातें नोट कर लें। .रखुवंश' के पद्यों में शलंछार 
( उमा ) का प्रयोग बस्त॒-्चेतना को विशद बनाने के लिये हुआ है और 
रस का पोषक मात्र है | भी हुं फे पद में दोहरी काम-अआन्ति! तथा-'भुवां- 





श्रुरवां' में संनिह्ठित अलंकार उक्ति-चात॒य॑ के चोतफ़ अतएव अमत्थार के विधा- 
यक हैं। तीनों भुवनों की स्त्रियों' के उल्लेख में जो श्रविशयोक्‍क्ति का अंश 
हैं वह भी बाक़पद्धता था विदग्धता का परिचायक है । निबंध में कहा गयाई 
कि यह चमत्कार बस्तुस्थिति की गंम्मीरता को क्म कर देता है। यह मन्तब्य 





'" आलोचना का अधिंकार--२ . 
पिछले लेख में हमने कद्दा है कि श्रालोचक में रस-प्हण को , छुमता के 
अतिरिक्त कृति-विशेष को २समय ( या मीरस ) बनानेवाले उपादानों की ओर 
संकेत करने को योग्यता भी...अपेक्षित है वर्दुतः यह दूसरी योग्यता ही 
साधारण पाठऊ को ,आलोचऊ. में परिवर्तित करने लगती ६ । इस, योग्यता 

के सम्पादन में श्रच्छे श्रालोचकों की झृतियाँ अवश्य दी सदायक हो सकी हैं । - 
अपनी _विदेवना में आरे बढ़ने से पदले हमें श्रनुभूति के स्वरूप का कुछ 
स्ष्ठीअरण कर लेता चादिये। अनुमति शम्द पहली इृि में पूर्णतया श्राप्मनिषठ 
(8८०४८) भावों का द्योवक मालूम पड़ता है; अनुभूति या श्रनुभव मन 
का विकार है। किंद यास्तव में साहित्यक श्रनुभूति मानसिक विकार मात्र नहीं 
है, उसका एक वस्व्॒पातीपत्त (09)०८४४४७ अंते८) भी देता हैं । जैसा कि 
इमने पूरब लेख में संकेत किया था, यह अनुभूति रागवोधात्मक होती है । 
उसमें भावोद्रेक श्रथवा श्रावेगात्मक रकुरण रइता है श्रवश्य। पर साथ दी 
द्रष्टा से भिन्न बाह्य यरतु-समष्टि की चेतना या दर्शन भी रशता हैं । इसलिए 
साहित्यिक भनुभूति का विश्लेषण छिर्फ़ मानस-शास्त्र का श्रात्मपाती ( $प०- 
८८४४८) विश्लेषण नहीं है, वश साद्धित्य-विशेष के बक्तब्य का विश्लेषण 
भी है| बस्तुतः दृश्यगत विशेषताओं की निरपेद्ता में द्रष्टा की आरावेगात्मक 
प्रतिक्रिया का विश्लेषण हो ही नहीं सऊता | जहाँ मन का आपेग परिन्‍ 
पक्ष होता है, वहाँ उसके स्वरूप का कारण थोध या चेतना की 
विपयभूत बाह्य परिरियियों में रहता है।, जिस श्ावेग का अचुर बाह्य 
आधार नही रहठा, उसके झाभयभूत व्यक्ति को 'सेयटीमेएटल” कहा जाता है| 
सेणट्रोमेश्टल सादित्य उत्तम नहीं माना जाता; झिद्ध सेश्टमेंट का मी कुछ-न- 

कुछ याध्य हे शेता है । इमारा भ्रमिप्राय यह है कि साहित्यिक श्रनुभूति 
बोध या ज्ञान का अंश अवश्य रदता है, मले ही कहां-कर्री उस डोप 

का विषय हा परित्वितियाँ न द्वोइर स्वयं श्रांदरिक विकार शों। उदाइरण 

के लिए जर राम कहते हें>+ .. - 
विनिशधेतुं शस्यो न मुख्मिति बा दुश्खमिंति बा - 
« प्रमेतते लिंदा था द्विम विषदिसिप , दिम्रु मद)- » 3 
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तब स्पर्श स्पर्श मम्र हि परिमूदेश्धियगणो 
बिकारस्चैतन्यं भ्रमयति च संमीलयति च ( उत्तर-रामचरित ) 

अर्थात्‌ यह निश्चय करना कठिन दो रहा है कि सुख है जा दुख, प्रमोह (मूठ) 
है या निद्रा, शरीर में विष का असार है _या मद का;_ तुम्हारे रे (सीता के ) 
प्रत्येक स्पर्श में इन्द्रियों को निरचेष्ट बना देनेवालां ' यह विकार मेरी चेतना 
को छुन्ध एवं गुप्त ( उल्लसित १ ) बना रहा हे'-तब इमारे बोध का विषय 
राम की विभिन्न मानसिक दशाएं होती हैं । 

इस रागबोधात्मक अनुभूति का विश्लेषण एक ब्रात हैं और उसका 
मूल्यांकन दूसरी | विभिन्न श्रनुभूतियाँ कम श्रौर अधिक अच्छी या मस्‍त््वपूर्ण 
होती हैं| कम भ्रच्छी अनुभूति की अ्रच्छाई फे कुछ हेत ( श्रथवा उपादान ) 
होते हैं। इसी प्रकार अधिक श्रच्छी अनुभूति के भी देव या उपादान इेते हैं। 
कम अच्छी अनुभूति में किसी बुराई का मेल रहता है, यह नहीं) जिस प्रका 
दो फर्म, दोनों ही श्रच्छे होते हुए मी, न्‍्यूनाधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस 
प्रकार दो अ्नुभूतियाँ भी । दिन-मर के भूख फो मोजन देना श्च्छां काम ६ 
हिंद किसी हृपते हुए को बचा लेना ज्यादा श्रस्धा काम है। इसी महा 
कालिदास फ्े 'उद्याहुरिव यामनः” से प्राप्त दोनेबाली श्रनुभूति की भ्रपेज 
“दीपशिखा-इन्दुमती! में सन्निदित अनुभूति अधिक भेष्ठ है। ग्ररन यह है हि 
इस प्रकार छा मूल्यांकन किस मापदयड था दृश्करोण से शेना चाहिए | * 

कुछ विवेचकों का विचार है कि श्रालोचना में सिर्फ़ अनुभूति का 
विरलेषंण शी रएना चाहिए | प्रभाषवादियों (]997८8007739) के धनु 
सार भ्रालोचक को सिर यह यताना चादिए कि उसे इनि-विशेष $सी लगती 
है या लगी है । इसका अर्य यह हुआ कि आलोचक को अनुभूति के श्रात्म- 
पाती पर्व करा विरलेषण या स्पष्टीडरण कर देना चादिए। निशान 
श्रांतोदना के पहुपाती इससे सहमत नहीं हैं | किन्तु स्वयं निर्ययात्मअ झाली 
अख्ना ड्िस भ्रद्गार की इंगी | धमावयाद ढ़ी समीक्षा करते हुए पंदित एम* 
अन्दर टुफ़ ने लिखा है--वह तो अवश्य है कि काप्प में अनुभूति पा परमार 
ही मुएव है । पर इस अ्रनुभूति को एक दरदय मे दूसरे हृदय तह पुँचाना 
बहता हैं, छताः साधनों की अपरेद्ा इसी है। निर्शवात्यक्र श्रालोवना इन 
शादनों डी उपयुनता की इस हां से परीक्षा इरती है हि जब तापन ही 
होइ जे शेंगे, दब साध्य सिद्ध कहाँ से हो सकता है ! (ड्राइव में रहरवव३। 
बू० ६४) । छुज़री का आरपव स्ट नहीं है । पहले वाक्‍्यों में “झटुभूवि' 
दन्गार' का ए छर्ष में पर्यंश विलय है। सग्मवतः शुहूजी ढा बमिदार 
शअह हैं हि लिये पाध्मड झाशोडता इस बात का दिचवार करती है हि ताततः 
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कार मे अयनो अनुभूति को प्रकट करने के लिए. त्िन सॉधनों का आश्रय 
नया है, थे उपयुक्त हैं या नहीं | श्रमरीकी श्रालोचक हिंसेगार्म ने, जिसे 
शुक्रणी ने इस स्थल में उद्धन दिया है, इसी यात यो अ्रषिक रए रूप में 
इस प्रद्यार कश ह>-अ्रालोवक को देखना छाह्षयि हि कलाकार बया करना 
(अर्बात्‌ प्र करना) चाइतां था और उसने उसे ऊफिस प्रफार जिया है।' 
किंतु हम इस मत से सहमत नहीं हैं। हमारी समर में केति विशेष का 
डीफ मूल्यांकन सिफ यही देने से मर्दी हो सकती ऊि कलाकार अ्रेपनी श्रभि- 
मत अनुभूति को पितेनी रुपलता से व्यक्त यर सेया है; हमें स्वेयं उस अनु- 
भूति का मूल्य देखना पड़ेगा! बस्द्॒तः पहले प्रकार का निर्णय सम्मव भी 
महीं है | इमारा परिचय फेबल उेस अनुभूति से रहता है जो भांपा के 
माध्यम से हमें प्रास हो रहो हैं | भाषागत अनुभूति से मिछ्त ज्सी मूल श्रनु- 
'मूनि ते एमारी पहुँच नही इंती | कयि कया येएनां चेध्तो था, इसे जानने 
छत इमारे पास कोई छंपाय॑ नहीं है; उठने क्या कहा ह। श्सी म॑ ज्ञान 
'ज्कते हैं | इस कथित या अमिव्यक्त अनुभात के भीतर साध्य और 
'लोपन का मेद करना नितात्त दुष्कर हैं। हाँ, श्म 'यई श्रवर्य देस सेक्ते 
'ह कि जो कृति दसारे सम्मुख उपस्थित है, उसमें एकता अथवा सामंत॒स्ये है 
"या नहीं । जिंस अनुभूति का इसमें मूल्यासन करना चाहिये, वह प्रस्तुत अभमिं- 
व्यक्त अनुभूति ही ऐ सकती है। * / 5 29७5 
यत्बोकार श्रपनी बात कइने में सफल हुआ हे या 'नहों) यद मार्नेदेरंड 
एक दूसरी इृड्मि से भी श्रूर्ण है । एक साधारण बात को पूर्ण रुपलता से 
ऋषट् देने की अपेछां एक असाधारण या "जटिल वात को ' अ्रपेक्ष॑कूत कम 
सफलता से कह सकना अधि प्रशंधनीयं हो सकेता है | इमेने पहले लेस में 
कालिदास के जिन दो पद्चों फो उद्धृत किया है, उन! दोनों में हो” कवि अपनी 
को पूर्ण सफलता से ब्यक्त कर सका है; फितु इस।निए 
मूल्य अर्राबर नहीं दो सकता । याद बहने के दग (शल) औः 
टवरृभ्य अर्थ ) को साहिस्य के दे। भिन्न तत्घ ' माना लोग, सो उक्ति-विशेष 
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कि पहली कृति या अनुमूति सत्य के अधिक समीप है या खरथिक सुन्दर 
है! श्रपपरा अपिर ऊँसी या उदाघ है | किया अधिक ससम्ी है | श्रथगा 
आधिफ सीत या प्रशरत है | कास्यानुमूति के कम या श्रधिक ग्राद्म शेने को 
कया रायप्र॒ एक ही कारण होता है या झनेद | क्या इालिदास श्रौर शेक्स- 
पीयर, होमर और याक़््मीकि एक ही सामान्य गुण के कारण बढ़े कल्ाआर 
हैं या भिन्न गुणों के फारण ! फ 
यहाँ एक मदस्पपूर्ण प्रश्न यइ उठता ह हरि साहित्यिक मूल्यॉस्न के 
लिए. उचित दृश्टिफोण था मानदरड प्रात कैसे किया जाय | इस प्रश्न का 
दूसरा रूप यइ मी दो सकता हं क्रि विभिन्न हृछ्िकोशों या मानदरशों के 
ओनित्य की परीक्षा कैसे की जाय! जिस दृश्िडोण या मानदश्ड को हम 
साहित्यिक कृतियों को जाँचने फ्री कसौटी नाना चाइते हैं, स्वयं उसकी 
कसौटी क्‍या है! द्टम यह कैसे जान सकते हैं कि साहित्यिक मूल्यॉइन का 
कोई पैमानों स्वयं . श्राप भी टीऊ ह या नहीं ! इन दोनों प्रश्नों फ्ा. उत्तर 
सम्बद्ध है । मूल्यांकन का यदी मानदएद ठीक हो सकता है, जो उन,कतियों 
के महत्व की, जिम्दें रस्रादी पाठकों ने - एकमत होकर बड़ा स्वीकार कर 
लिया है, व्याख्या कर सके | हिसी भी साहित्यिक दृश्टिकोय को यह स्पष्ट कर 
अकना चाहिए कि क्‍यों कालिदास और भवभूति, सूर श्रौर तुलसी श्रयवा 
शेक्सपीयर और दाँते मदाकवि हैं । जो दृष्टिकोण रखज्ञ पाठकों के सावभौम 
अनुभव की व्याख्या नहीं कर सकता, वह कदापिय्राह्म नहीं हो सकता | इसका 
(सह अर्ये नहीं है कि इस साहित्य में मौजूदा स्थिति को,कायम रखने के पचः 
पाती हैं । इमारा कहना यही है कि श्रन्ततः किसी साहित्यिक याद या इश्कोए 
की कसौटी रसज्ञ पाठकों का दृदय ही है। जिस दृष्टिकोए से हमें यह सम» 
मने में सहायता नहीं मिलती क्रि क्यों हमारे हृदय को तीवता से सर 
स्करनेबाली कोई कृति भ्रेष्ठ है और क्यों कोई दूसरी कृति उसकी श्रपेहा 
'तिकृष्ठ है, बढ ठीक इृश्टिकोण नहीं हो. सकता; क्योंकि किसी मी सामान्य कपन 
,या सिद्धान्त का उद्देश्य विशेष वास्तविकरताशों के स्वरूप ,को ब्रोषगस 
>बनाना दोता है | पि बी आह 
ऋ;' मेंतलब यद है कि आलोचना-शास्त्र ,एक शआ्रागमनात्मक शास्त्र है, इढ 
।लिए उसके तिद्वान्तों का विस्तार साहित्यिक अनुभूतियो- रूपी वास्तविकताओ 
"कै आ्राधार पर ही,हो समता है| जो ययेष्ट सादित्यिक,श्रनुभव फे श्रमाव है 
। वादों? या साहित्यिक सिद्धान्तों का श्राविष्कार :और प्रचार कसने-दौ 
यदते हैं, वे प्रायः यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जिस पका 
मीति-शास्त्र मानव जाति के-मैतिक शजु॒मवों की व्याख्या का अयूत्त ई न 


कक 
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सौन्दर्य-शास्त्र सानवता की सौन्दर्यानुभूति झो बोधमम्य बनाने की बेटा है, 
उ्ी प्रकार श्रालोचना-शास्तर मनुष्य की सादित्यिक अनुभूतियों को सममाने 
को प्रयत्म-मात्र है। झालोचना का सथा उिद्धान्त वही हे जो हमें श्रपमी 
मूझ रसानुमूति को वाणी मैं व्यक्त करने फी शक्ति दे 

अन्श कोटि फे अ्रनुमवों की भाँति मनुध्य-जाति का सादिित्यिक ध्रनुमव 
मी यदुता रहता है, इसीलिए उसे सममने फे अ्यत्न-रूप साहित्यिक ढिद्धांतों 
में मी परिवर्तन होता रहता हैं । यही बात नीति-शास्र और सौर्दय्य-शासत्र फे 
फलद्धाम्दों फे सम्बन्ध में भी लागू ६॥ भौतिकशाल्र की विषयपृत याएठवि- 
कताओों फी भाँति: इन शारदों की वास्तविकताएँ स्थिर या प्रगतिहीम नहीं 
है; उनके स्वरूप थ्ोर संख्या में परिवर्तन और बृद्धि होती रहती है । किन्द 
इम बशतुस्थिति से हमें निराश नहीं होना चाहिए । वर्दुतः श्राघुनिक श्रष्ये- 
ताश्नों के सम्मुख इन सभी क्षेत्रों में प्रचुर सामप्री विधमान है, जिसका 
अनुशीलन या उपयोग करके वे नैतिक जीवन, सादित्य और सौन्‍्दर्यानुभूति 
के सम्बस्ध में काफी रथायी सत्यों का थ्ादिष्कार कर सकते हैं । सामग्री की 
कमी नहीं है, कमी है थैयंपूर्वक अध्यमन करनेवाले और प्रतिभाशाली विचा- 
रक्ों की जिसफ्रे फारण आ्ाज चिन्तन के सब क्षेत्रों में अराजकतान्सी 
छाई हुई है। थ्रांज तरह-तरद फे अनुसन्धानों ने मनुष्य के कल्पना-मेत्रों के 
शआ्रागे थास्तविक्ताओों का समुद्र-सा ब्रह्मा दिया है, जिनकी व्याख्या करने 
में मानव-बुद्धि कुर्ठित और भान्त श्रतुभव कर रही है । 

+ साहिस्यिक सिद्धास्तों में परिदर्सन क्यों होता दे ! सिद्धान्तों का काम या 
उपयोग फल्ञा-हृठियों की महत्ता की व्याज्या करना है, उसे उड़ा देना नहीं। 
जब किसी नवीन कला-कृति की अनुभवगोचर मद्त्ता प्रचलित रिद्धान्तों द्वारा 
व्याख्यात नहीं होती, तब उसकी व्याख्या के लिए नए, सिद्धान्त फी श्राव* 
शयकता पड़ती है | ऐसे अयसरों पर जहाँ साहित्य के असली रसश अ्चलित 
सिद्धान्तों को अपूर्ण कइकर छोड़ देते, हैं, वर्शा रूदियादी ग्रालोचक नवीन 
कला-कृति को ही दूषित ठश्राने लगते हैं। इस प्रकार के आलोचक सहज ही 
प्रगतिशील शक्तियों के विरोधी इन जाते हैं। उनमें प्रायः मध्वपूर्ण कला- 
कृति को पहचानने की छुमता नहीं रहती, और वे कृति-विशेष के कुछ बाह्य 
लक्षय देखकर उसे अच्छी-बुरी फइने के अम्यस्त हो जाते हैं 

मनुष्य द्वारा श्राविष्कृत प्रायः सभी दिद्धान्त अपूर्ण हैं । वे वास्तविकताशों 
की व्याख्या के अपूर्य प्रयत्न हें, सत्यक्ी अधूरी अभिव्यक्ति हैं | ऐसी दशा में 
किसी भी तिद्धान्त $ पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं दिया जा सकता । परीक्षक 
लोग कंबल यद्दी देख सकते हैं कि ए* विद्धान्त दूयरे मिद्धान्त की अपेक्षा 
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था विउताशों की ज्यादा प्राग्म स्पास्ला प्रख्युत करता है | न्यूटनु के श्रार्ष- 
शुवाद फी अपेत्ता आसंटाशइन कामसापेक्षयाद अनुसय जगत को ज्यादा बुद्धिगाय 
बगावा है; यह अधिक बात्तविसताओं की ज्याखका कर डालता है | प्रायः 
अ्रभिक प्राप्म विदान्तों में श्रपेज्नाउत कम पूर्ण लिदासा। का सत्य समाविद 
दी जाता है । हे 254, हि 
आब तक इमने गिफ सद इंमित काने की भे्छा की है हि सादिलिक 
आलोयमा का काम हितना जटिल है शौर सादित हे अलोवड़ में इया* 
क्या गरग्यताएं शेनी चादिएँ | जिस प्रद्मार सौंदयय श्रौर संदालार के मानों को 
खोज मिकालना कठिन है, उसी प्रडार शादित्यिफ्र उत्कर्ष के सानों की मी । 
इन सभी फार्मो के लिए उपझोदि की प्रतिमा श्रौर लम्बा जितने : श्रपेदित 
है । यद्दाँ हम संक्षेप में निर्देश परेंये कि स्थूचर रूप में सारिध्यिझ मूल्यॉडल 
का क्या मान हो सकता है।. * 
चू'कि साद्ित्यिक अनुभूति रागवोव/त्मऊ द्वोवी है, इसलिए, उसके मूल्या* 
कन के लिए;उसके रागात्मड और ग्रोधात्मर दोनों तत्वों पर ध्यान देता 
चाश्यि | ( १ ).दो स़राहिलिक झृदियों में उस कृति को श्रषिऊ| भे ४ कहना 
चाहिए, जो इममें अधिक तीठ या गइरी रागात्मक प्रतिक्रिया अगाती है 
जिससे प्राप्त ऐने बाली अनुभु्तेश्रधिक थ्रावेगमयी है। ( २० दो झृतियों 
में उसे अ्रधिक भ्रे छ कदना चादिए, तो हमारी .बोधवृत्तिका श्रपिक्र उत्ोप 
करती है-जो इमें अनुमव-जगत्‌ के झभिक तत्वों का दर्शन या स्प॑-करावी 
है।। संक् प में कलात्मऊ श्रजुमूति के उत्क्प के यही मानदणड हैं, ब्र्थाद 
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। साहित्पिक मूल्यांकन की चेष्ठा सादित्य-संश्टि के साथ ही लगी चली 
आदी है| और इस भरश्न का कि खादित्य का मूल्योकन कैसे हो समाधान 
करने की कोशिश भी उक्त चेश के समानान्तर चल॑ती रही है । इन चेशओं 
का इतिहास एक बात को. स्पष्ट रूप में प्रमाणित करता है, यह कि मूल्याकन के 
प्रकार एबं मान बदलते २ है । संभवतः यही कथन नेतिक तथा अन्य प्रकार 
के मानों के सम्बन्ध में लागू ए और ६म देखेंगे कि विभिन्न ज्षेत्रों के मानों में 
परिवत॑न होने के नियम झन्योन्य से सबंथा असम्बद नहीं हैं । 
यद रपट है कि श्रेष्ठ खादित्य अथवा सदाचार के नियमसाहित्यिक छृत्रियों 
एव श्रेष्ठ, आचरण-सम्बन्धी अ्रनुभव के बाद बनाए गए। रामायण? अथवा 
प्रइ्मारत' फे प्रणयन के बाद ही मझ्धााब्य के रबरूप और उसके नियम की 
चआारणा या चेदना जगी ऐगी और शुमाशुभ आचारदो रप्ताज एवं सृभ्यता के 
जन्म के साथ ही लगा हुआ हे । ध्यान देने की बात यद्द है कि भेष्ठ काव्य के 
नियाप्तक नियमों की - घारणा;में गजस परिवर्तन होता श्राया हैं। प्राचीन 
आयापों के अनुसार साहित्यिक प्रबन्ध का नायर भीरोदात्त अथया घीर- 
ललित, सुन्दर, शिष्ट तथा सदाचारी होना' चादिए |कम्तु ग्राज इरा धारणा 
में परिवर्तन,शो गया हैं | फट्टा जा सक़ता है फ्रि च्ाज का उपन्यास प्राचीन 
महाकाव्य का ही ऊत्तराधिरारी अथवा रुद्य-संस्क रण हू और उससें सब प्रकार 
के नायक-मायिकाओं एवं पात्रों का वर्णन रहता है। वस्तुतः झ्राधुनिक उपन्यास 
का विषय मानवता, की नितान्व,जठिल सम्यता और जीवन है, विशेष व्यक्तियों 
का जीवन-चूत नहीं, जैसा कि उसकी बाह्य रुप रेखा से प्रतीद होता है | इसी 
प्रकार फाब्य सम्बन्धी नियमों में भी काप्ी परिदर्तक हे गया है। िन्‍्हु 
आरचर्य की बात यद ६ कि थराज ज़शाँ श्मारी खाहिस्‍य-रूम्बन्दो "धारएा ८यं 
शादित्य-यश्टि के नियमों में बहन कुछ विपयंय हुआ इ--श्रौर शत भी इसके 
सम्बन्ध में स्तेक्य दास नहीं ऐ--वर्श प्राच।न कलाकारों एवं उनको ह्वांतवों 
के मुल्य में, स्वयं इमारी इटि में, विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। झाय भी इम 
याल्‍्मीडि शौर फालिदास फ्ो सट्टाऊवि मानते हैं; इसी धरकार यूनान के शाचीन 
साय्ककारों तथा कवियों को मत भी प्रछुसण ईं । अरदश्य ही इस - नियम के 
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अपवाद हैं, माय और बाणमट्ट अ्रयवा ओऔदर्ष श्राज हमें उसी रूप में उतने 
बड़े नहीं दिखाई देते जैसे कि वे श्रपने युग के श्रालोचकों को लगठे ये । किन्द 
इसका कारण शायद यही है कि यंइ कलाकार कभी-कभी श्रान्तरिक प्रेरणा की 
अपेक्षा आालोचनशाध्त्र के नियमों पर अधिक निर्मर, रहे। सम्मवतः उस 
काल के मी भ्रषिकांशसहदय पाठक जानते ये कि दुरूद लेप श्रादि के बाँधने 
में कुशल यह कवि-गण वाल्मीकि और कालिदास के समकछ नहीं है । 
यदि “साहित्य-सरशि के नियम इतने परिवर्तनशील हें श्रौर यदि 
अपेक्षाकृत श्रेष्ठ झृतियों की मइत्ता सायकालिक है तो नियमों के बदले उन 
कृतियों को ह्वी कलात्मक श्रे्ठता का मापक क्यों न मान लिया जाय ! बस्त॒तः 
अशातरूप से प्रायः सभी श्रालोचक उक्त मानण्ड का प्रयोग ' करते हैं। 
श्रावश्यकता इस बात की है झिद्म सुचेतभाव से उसे ग्रहण” फरलें और, 
उसे प्रयुक्त फरने के नियमों को स्पष्टठा से समझ लें | कि, 
अक्त मानदणड को ग्रदण करने का श्र्थ मूल्याकन-सम्बन्धी किन मान्यताथ्ों 
का विशेष छथवा परित्याग करना है यह इम शीघर ही देखेंगे किन्तु इससे 
पदक्ले दम यह देखने की चेशा करें दि मूल्यांकम छा यह्द पैमानां फिस्दी दूसरे 
चेत्रों में प्रयुक्त होता है या नहीं । बछ्युतः इस पैमाने फा व्यवहार जीवन के 
प्रायः सभी क्षेत्रों में शायर शेता है। मूल्यांकन फा उद्देश्य एक कोटि फे 
दद्मार्थों की दुलना कर राफना है--जैसे हम याल्‍्मीकि श्ौर दोमर भ्रप्ता 
शेक्सपियर और कालिदास ढिंया शुद्ध और ईसा की लना करते ईं | तुलित 
पदार्थों, झृतियों यां ब्यत्तित्वों, का धापेत्षिक मूल्य श्रॉकते समय एमारी ह॒ृशि 
प्रायः डिसी ब्ादर्श पर टिकी रहती है । उचतर व्यक्तियों श्रथया #तियों फे 
झाविमाँस के साथ ही श्मारा यह झादर्श भी बदल जाता है शौर दमारा 
मूल्यांइन नवीन चादर्श के च्रतुकूल चलने लगता हे। यदी नहीं, एक दी ' 
काल में इमारे सामने थगेऊ़ ऊँचे आदर्श रद सकते हैं जिनकी सहायता रे 
इम हरए-तरह के स्वनित्यों अथवा इृतियों का महत्व श्रां सकते हैं। कारण 
यह है झि मश्ता शक दी प्रकार की नहीं है। जहाँ बुद और भ्रशोक मरे 
दिलाई देते हें वश नेगरेजिवन और विस्मा भी हमें दझमिभूत झिवे बिना 
नहीं रघते; एम दिदचर श्रौर मदात्मा गराखी दोनों डी मइता से चहित दोते 
हैं। इसी प्रकार मुदारादस! श्रौर 'ाकुल्तल! दोनों इमारी कहना को रखा 
कात हैं । घर 
द्त्येश् युग में परीचकों को दिसी भी चेत्र में उथतम झाइयं पर हाट 
रखनी पहुठी है | मैदिह प्रेंदठा! पर विचार करते हुए झ्राज इम सदात्य 
शात्थी को नहीं भूजल सइते | दरी नहीं, पर्वर्ती ठु गों में, यदि इतिक्वाश 
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नहीं हो गया है, तो दिले थुगों के आईशों को भीष्या न रखना होता है | 
चस्तुद: देश और काल दोनों दी में होनेवाला इृड्ि-प्रसार इमारे। 
मूल्यांकन को प्रभावित करवा है। यदी कारण है कि जातीय एवं राष्ट्रीय 
अभिमान के रहते हुए, भी योर गैय इतिहास से परिचित होने फे बाद दम 
राणाप्रताप तथा शिवाजी को सीघचर एवं नेपोलियन का समकक्ष 
घोषित करते हुए. संकोच का अनुभव करते हैं! इमारे देश में भी विजय 
सैन्प-रंचालक यीर उत्तप्न हुए हैं, इमफे निदर्शन पाने के लिए. हम प्रायः 
अपने देश के प्राचीन इतिहास की ओर देखने लगते हैं ! अथवा एम विभिन्न 
महत्ताओं की पारस्परिक तुलना करके यह निप्फर्ष निकालने खगते ह कि यह 
मद्ष्ता जिसकी अभिव्यक्ति हमारे ऐतिहासिक पुरुषों में हुई है अधिक उदात्त 
अथवा श्लाध्य है। इस प्रकार की तुलना में मी महत्वशाली व्यक्ति एवं 
कृतियाँ स्वयं एक-दूसरे का मापक्र बन जाती हैं | ऊपर के निदर्शेन से यह 
भी रुपए हैं कि मूल्यांकन फे लिए केवल अपने थुग पर दृष्टि रखना पर्यासत 
नदी शोता अप्ति मानवता के उपलब्ध अतीत को मी सांस्कृतिके आवेशन 
( 0ए॥ए४३! 2797007078 ) का मसाग मान लेना पड़ता है। पह 
बात साहित्यक मूल्यांकन के क्षेत्र में उतनी ही लागू है मितनी कि किसी 
दूसरे क्षेत्र में । बल्कि कुछ इशियों से साहित्यिक मुल्याकन में अद्लीठ उु्षों 
पर ध्यान रखना भ्रपिक समुचित है क्योंकि सादित्यानुशीलन श्मारी जिस 
रागात्मिकालूत्ति च्थवा भावुक अ्रन्तःश्प्कृति को प्रभावित करता है 
बह मारे बदिरंग श्ाचार एयं वौद्धिक विश्वासों की अपेज्ञा कम 
परियत॑ंनशील है । 

जैमा कि इम रक्त कर झाए हैं, मूल्यांकन सम्बन्धी हमारा यह मन्तर्प 
कविष्य पंचलित धारणाओ्रों के विद पड़ता है। एक ऐसी धारणा यह 
मिद्वान्त है हि साहित्य की परीक्षा भीरर से होनी चादिए, बाहर से नहीं। 
उदाइग्ण फै लिए आाई० ए» रिचडंसू ने विसी चरालोचऋ की झालोचना 
ढरते हुए लिएां है कि-- हन्य 
न 70 नानक नह गा नम 
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अर्धाद्‌ झिसी कदिता प्रो इसलिए झुग नहीं फड्ा जा शकताः क्नि थटट 

अपने से भिन्न झिसी दूसरी कोड़ि की करिदा नहों। कोई भी कविता अपने से 

बरिरंग मानों द्वारा नदी चरकी हु सकती । शनिवयचनावारी गिफ3००व -- «२ 
कप 
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कुछ ऐसा ही मत है । उसके असुगार आजोचक यो यार्रिक नियमों श्यता 
मानों का धयोग करने के यदले सह देशने की थेडा करनी चादिए हि कशाडार 
कया ड्यक करना चाहता था और गई ब्रपने उद्देश्य में कहाँ तझ सपल 
दुआ है। इसमें सम्देह नहीं कि इक दृशिक्रोण में सम का अंश है। यद्यारि 
उस अंश को बुद्धिनाम्य भाषा में प्रकट करना सस्ल नहीं है। कानिदाग फे 
पोकदूत! को यदि दस इस दृश्ि से ऑन चाई हि उसने दलितों के उदार में 
फिसनी सहायता फी है, एसं गोरी या दुष्रिन की कूतियों की तुलना में उसका 
क्या स्थान है, तो सह इमारो मूर्खता होगी । इसी प्रद्यार यद प्रश्न छरनां कि 
मनोवैशमिक चित्रण की इट्टि से 'शाकुस्तल! पे४ हैं अ्यवा 'ईमलेट” समी- 
सीन गहीं है | किन्तु डिसी मी दशा में हमें यद प्रश्न तो ठठाना हींडीगा 
हि काब्य-पिशेष में श्रमिब्यक्त श्रनुभूति कितनी मदत्वपूर्ण है।झऔर इस 
प्रश्न का उत्तर फेबल यद संकेत कर देना नी है ह कलाकार श्रयने की 
ब्यक्' फरने में फ्शाँ तक समय॑ हुश्रा है। उसकी श्रमित्यक्तिगत सफलता का 
कारण ' श्रनुभूति का साधारण श्रथव्रा परम्पराभुक्त झोना मी दो सऊठा है । 
प्रश्न यह है कि हम कलाकार फी उद्दिश अथवा अभिव्यक्त अनुभूति का 
मूल्यांकन किस प्रकार करें ! श्रथवा यद्‌ सान लिया साय हरि इसे प्रकोरं का 
मूल्यांकन श्रभीष्ट नहं है ! ड्रिन्तु उस दशा में इस एक सफल पद्मे-निर्माता 
तथा शेक्मपियर में किस प्रकार मूल्यगत भेद कर सकेंगे । 8) 
दूसरी घारणा जी हमारे - मन्तव्ये फे विरद्ध पड़ती प्रतीत केती है यई 
है फ्रि किसी 'कला-कृति' के मूल्यांजन में हमें मुख्यतः यद देखने की 
कोशिश करनी चादिए कि उसका अपने युग से क्या सम्बन्ध है ) ऐति 
इासिक एवं ' समाज:शांछीय श्रालोंचना मुख्येतथा ' कवि के युग, वाता- 
चरण, जाति ( रि8८७ ) एयं कलासम्बन्बी मान्यताश्रों का अम्वेप्ण करती 
है) श्रवश्य ही इस प्रकार की श्रालोचना इमें यह समभने में सेदायतां देतौ 
है कि क्‍यों विशिष्ट कलाइृति ने विशिष्ट - रूस धारण'करिया, श्रयंव्रा ड्िनि 
शक्तियों द्वारा उराक्ा प्रस्तुत रूप निर्धारित हुआ; पर वह अआलोचंनी  उ्त 
फृति का मूल्य श्राँकमे में भी सद्ायक होती है,'इसमें सम्देद है| किन्ठ बुग! 
को कंली का मापक, बनाने के पक्तपाती एक दूसरे।दंग की कंसौटो भी हामने 
रखते दें---क्या कलाकार ने श्रपने युग : ग्रथया परिस्थितियों से 'प्रगतविशीले 
सममौता किया है, क्या वह उनें शक्तियों का प्रभावपूर्ण निर्देश कर पाया 
है जो उसके युग को श्रांगे बढ़ा सकती है १ इग ऊथन के दाद दि झालोचक 
को गुण दोप-विवेशन से आगे बढेऊर रंचयिता फे परखना चांदिए 
अ्रशेय  केदते हैं इमारोी सम में कलाकार के  मने को परख के लिए 
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इह रेखना आपश्शइ हैं हि धापती इवुत में उसदा शग्इन्प ईना है, 
दा के झराप/त कई ८ति उतदा ॥रैपा कद है, उधगे करा धतिविया दम 
ह$ है ६ (दार्सनबरनि और रारिप्वदास 

इस भाषा में भी कटुत-ुतु शव है, घर साथ ही पर इृते चझरणा 
थर ध्रामइः मी हैं | शान को मोति इलाह। झावेशन के बल प्रहिजया 
ई।॥ है, इक्टम अन्दे! हर । विन्‍्ह छापे ०६ थुग हों हो डी) स्पारता 
इरनो शान नहों है । बहुत से प्ररतिषाती झ्रा'पद सु हो मवुष्षों के 
अपर एप शाम ऋषदा बरसंदव रषदत्प) का! परषापि म्भते दे । (इन्दु 
हम्गो शुगर अऋणपा धादेएन से मानपरका डा समपर्श इर्टीस, खमापा हुच्ा हे 
हीर मनुष्य दो मारी झाशाइसाएं, उतरों हाई झहीर चले, उसके संशय 
ओर सररे।, प्रसव धौर शमाघधान भर उसमें शरक्रिविए हैं । इस हृश से मानरी 
झारेइन निशन्‍तर छा पिक जल एप दिहुत होता हो रहा है। इस शझापएग 
द कछास्पए ध्वास्प्ता का प्रापात भी ग्रतपिद्िद शस्खिप्र एछा शा रग्शा 
है गौर उसने अत॒तान सें बछाभार हो दॉतिशात के शप पुगोंस्ते शहापता 
एप शृर्ति लेना ध्ापरपक्र हो मषा है। इस हुए से यह भी देशा जा गज ता 
है हि दिस म्पार झाहू री इला प्राचीन दाज़सेदाती हुई सॉखितिई 
आखगा बी ही एइ बड़ी इन झाती है और यह दाहम्मप नेहीं है हि 
मानइन्‍शब्ददा के भीतहइ इदिहस दी सशशपत्रा के विना है उसके साग्दविक 
पद, को समणय "जा श्र । 

आाप्प $। झग्तरा परीक्षा एप उन्ही गुगापेह्ी सभीणा इन दोनों हरि 
होशों की ह्रशिकर शरवता को स्वीध्ार परते हुए. भी हम ह7ं ५पाप्त नहीं 
शममभते । एम मामते है 6 भ््ततः श्सी सौख नि प्रषस्त के मूल्योफन के 
लिए एमें उसे दुसरे समान अपनों से डुलित करना पड़ेगा थौर पद, दूसरे 
अपत्त युगनरोष 60% ही शौमित नहीं किए. जा सकते । उपयुक्त मान्यताओं 
के हिमायतियों से हम एक प्रश्न करते हें--गादिर्पिक भ्रालोचरू के लिए 


अड साहिय का झ्रदुभव चपेछित हे या नहीं | « ,.।+ * एफ 

ऐसा आनोजक जिसे अतीत यस्चिय 

मह्दी है, किसी बह 

बहिन "न 

डर न यद पद 
5 के लिए - 
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गुप्वजी की 'भारत-मारती', अपनी स॒ड्ि के समय; देश को आगे बदानेवाली 
कृति कही जा सकती थी; पर इसीसे उसके कलात्मक मूल्य का निर्णंय नहीं 
किया जा सकता था | सादित्यिक-समीक्षक के लिए विस्तृत सोहित्यिक अनु- 
मंब श्रपेज्षित है इसे रिचर्ड्स ने भी स्वीकार किया है] किन्तु यह 
अनुभव क्‍यों अपेक्षित है, इसका विचार कंरने की चेश उसहोंने 
नहीं की है । 2 
महाकवियों की वाणी से परिचय इमें श्रालोचना-कार्य में किस प्रकार 
सद्ायेता दैता है ! और उस परिचय को मूल्यांकन के क्षेत्र में किस प्रकार 
प्रंशुक्त किया ज्ञा सकता है! इन प्रश्नों का उत्तर पाने से पहले में 
यह समर लेना चाहिए कि सांस्कृतिक मूल्यांकन के किसी मी क्षेत्र 
में बैशनिक कथनों की माँति सपे-्तुले मिर्णय सम्मव नहीं हें । बम 
अधिक-मे श्रथिक किसी व्यापार, छूति अथवा व्यक्तित्व को उत्कर्ष की एक 
विशेष भ्रेण। में एव सकते हैं । किसी कृति श्रथवा कलाकार फे राखन्ध में 
इमारा निर्णय इससे श्ागे नहीं जा सकता झक्‍़्लि यह प्रथम, द्वितीय अयवा 
किसी धन्य श्रेणी में परिगशित झोने योग्य है| कालान्तर में, रवीकृत प्रधम 
कोटि की बर्तु से उद्यतर बस्तु का प्रादुर्माव दोने पर, ऐसे निर्णय में परि 
बेन भी हे सकता ६। डिस्तर श्रात्र ऐसे परिवतन की सम्मायनों कम रह 
गयी है--द्रात हमें इसकी कम थाशा है कि अगले दो-चार इजार यों में 
दम टौल्टटाय और रोक्सवियर से बड़े कलाकार एयं बुद और ईसा से महतर 
ब्यक्तित्य उसप्र कर सकंगे। महत्‌ कृतियों अ्रयवरा व्यक्तियों का सम्पर्क एम 
में एक श्रनिर्वाच्य उत्कपे की भावना उटान्न कर देता है जिसकी तुला पर 
हम नवीन प्यत्रों एवं लब्धियों (॥०४॥०४७४९०७४७) को तोल सफते हैं। 
दूतरें शब्दों में इव धक्रार का सम्बध इममें उत्तर के विभिन्न घरातलों की 
कचानने की समता प्रश्कुरित कर देता है । पु 
प्रोड्ेडर जोड़ ने एक जगई लिखा है दि जो लोग यर्दमान काल मैं 
दिारद बनना चाहते है उनझा एक श्रमुख कर्तव्य यह हैं दि वे बआर्तीते 
महापुरुषों को वाणी अ्रपवा विचारों से परिचय मास करें | इस ग्रद्र का 
बरिस्यव उनडईी सम्मति में संस्कृति का श्रावर्यक बंग है। मानवता की शर्ते 
रस्कूविक लव्धिया, उन्ही इला और विचार-ैमव द्ादि के कान से क्या 
शाम ईशा ई ! उनका उत्त है-- है 
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श्रर्यात्‌ इस प्रकार के परिचय से साश्त्यिक एवं बौद्धिक अमिरुचि 
उत्तर्ष फ्रे एक धरातल अथवा भानदए्ड की चेतना प्राप्त करती है जी 
इास्पार्पद चिन्तन-प्रयक्षों में विरक्ति उत्प् कर देती है। उच्चकोटि के विचा- 
रहों. अथवा कलाकारों का परिचय स्खनेवाला व्यक्ति अपनी उन 
रचेनाध्रों को श्रकाश में लाते हुए संकोच का श्रमुभव करेंगा जो बहुत नीची 
श्रेणी की हैं। यद शिक्षा सभी प्रकार के लेखरों एवं दिचारकों के लिए 
उपादेय है। 

* क्या उस मूल्यांकन-भावनां का, जो भद्दान्‌ कृतियों के अध्ययन से प्रात 
होती है, कोई बौद्धिक विवरण या विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है 
अवश्य ही आ्ालोचकों को इस दिशा में प्रयत्ष करमा चादिए। मधान्‌ कला- 
कारों की अनुभूति में कया विशेषताएं रहती हैं, इसका सामान्य विवेचन 
करने की चेशाएं कम हुई हैं। इसके विपरीत उनकी शैलीगत श्रथवा यदिरंग 
विशेषताओं का विवरण देने में बहुत परिश्रम ब्यथ हुथा है | सक्त प में वह 
छो उच्चकोडि की सादित्यिक अनुभूति की दो प्रमुख विशेषताएं हूं, अर्थात्‌ 
व्यास ता और सम्मीरता | मदान्‌ रलाझारों की बाणी अपनी समग्रत! में 
इसमें जीवन के विश्तृत चित्र॒५८ से परिचित करातों है भर उसकी श्र॑भरी 
छवियों से हमारा गदरा सम्बन्ध स्थापित करती है । जहाँ अपने बाह्य रुप मे 
बह बारणी स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और अर्थशालिनी लगती है, बर्श श्रपने झान्त- 
रिप्र रुप में बद जीवन की गदइराइयो और मर्म-छबियों को रएर्श करने वाली 
होती है | इसके विपरीत निम्न श्रेणी की कला में रचना का आटम्बर एवं 
कल्पना का चमत्कार ही प्रधान रहता है ; वद जीवन एवं दृदय के ममस्थल 
को नहीं छूती, विश्य को ऊपरी राँक़ी द्वार चेतना वा मनवदलाव करके ही 
रह जाती ह। ._ , 

.. पढ़े कलाकारों की बाणी में एक और विशेषता होती है, नवीमता या 
सौलियता। श्रेष्ठ अलाक्ार जिश्व को अपनी इऐटि से देखता है और साद्चात्‌ 
जीवन से प्रणा लेंता है, इमलिए उसकी हांष्ट अतीत कलाकारों की आधदृत्ति 
नहीं माद्म पड़ेती। हो सकता है कि वड आतीत की महत्वपूर्ण दृड्धियों का, 
शात्‌ या अज्ञात भाव से, सन्निवेश करले; करिन्दु उसकी थ््रि में वे दृष्ियाँ 
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हि] - साहित्या-चिन्ता 


उसकी अपनी दृष्टियों से नितान्त नये दंग से सम्बद होकर निराली अनुमव- 


-समशियों को उत्सष्ट कर देती हैं और इस प्रकार रवर्य भी एक बृूतन रूप 
“धारण कर लेती हैं | कलाकार जीवन का मौलिक ड्रष्टा होता है, , इसका यह 


अर्थ नहीं है कि बढ़ दूसरे कलाकारों अ्रथवा वैदानिक विचारवों की उपेधा 
'करतों है। कलाध्मक मौलिकता का शान से कई विरोध नहीं है और यह 
आवश्यक नहीं है कि कलाकार विशान और दर्शन की शान-सामग्री से अपने 
“को बंजित रखे | इसके विपरीत प्रश्येक युग के कलाकार,को अतीत एवं सम- 
सामग्रिक विचार-राशि का काफी परिचय रखना श्रवश्यक होता है। आए 
मिकर काल के बनदिशा, श्राल्डूस इक्‍्सले, इलियट आदि लेखक इमार 
कथन की सत्यता का निदर्शन हैं स्वय इमारे रबीन्द्र भी काफ़ी श्रधीत 
लेखक थे | किन्त कलाकार विभिन्न दार्शनिक एवं -वैजञानिक वादों को परिडत 
(8०॥०]87) की तक॑-दृश से नहीं देखता, वह उनका अध्ययन प्रावः जीवन 
ओर जगत्‌ की उन मर्मछवियों की अवगत के लिए करता है जिनकी तीज 
अतीति ने उन वादों एवं निद्धान्तों को जन्म दिया है। शाख्रीय बाद ल्‍्श्बं 
सिद्धान्त कलाकार को.वाँधते नहीं, जैमा कि पंडितों तथा इतर पाठकों के 
के'साथ होता है; वे केवल उसके द्टिलप्रमार में सद्ायक होते हैं, उसकी 
जीवन-दशन की क्षमता को तेज करते हैं । 0 ० 
» " जीवन की क्रियाश्रों तथा अनुभूतियों की परिधि, उसका श्रावेश्न ण्बं 
प्रतिक्रियाएँ निरन्‍्तर विस्तृन होती रहती हैं ; इसीलिए ग्रत्येक झुग में ने 
कलाकारों की श्रावरेयकता दोोती है जो विस्तारशील जीवन-छवियों की सम 
व्याख्या प्र्तुत कर सके । कलाकार अन्य लोगों की अ्पेज्ा अधिक मबुड) 
अधिक प्रतिक्रियाल् और संवेदनशील होता है इसीलिए. उसकी उक्ति चूतन 
लगती है | साथ ही वह युथ को अव्यक्त भावनाओं को प्रकाशित भी करती 
है। दीपक की भाँति अपने युग अथवा बातावरणए को प्रकारित करता हुब्ा 
कलाकार स्व्य दी अपनी सीमाओं की चेतना दे देता है। | थुंग से विच्धिपत 
कलाकार की अनुभूति अन्य विशेषताएँ भले ही ग्राम करले वह चूतन बधवा, 
मौलिक नहीं ई। सकती ) इस दृष्टि से किसी युग का भें 8 कलाकार अतीत 
मॉर्नों से तुलित होता हुआ भी युग की कसौटी से पलायन नहीं कर पाता। 
मौलिकता अथवा नूतनता के रूप में युग कलाकार से अपनी विशिष्ट माँग 
पेश करता दे | इसीलिए, बाणी की पूर्णता के बावजूद, स्टार का उद्धव 
शतक! एक प्रथम भेणी की कृठि नहीं है । बात यद है कि भर कलाफाए 
इस जिम चीन की आशा करने हैं वह अनुमूतिगत चूतनता है, केवल शैली 
की विचित्रता नहीं । नह बहन ध 


साहित्यका सानदएज व 


भट्ट आवश्यक नहीं कि मत्रीन कलात्मक माध्यम में लिखनेवाले नये 
युग का व्याख्याता भर ४ कलाकार पहले इमारे देश या मापा में दी उतन्न 
हों। भ्रापुनिक युय में, देशगत सीमाओं की कृत्रिमता के कारण, इस प्रकार 
की संभावना और मी कम हो गई है । इसलिए श्राज साहित्य में, प्रान्तीयता 
का बहिष्कार करके, दृष्टि-विस्तार करना नितान्त आवश्यक हो गया हे। 
डदाइरण के लिए उपन्यास-कला का उदय पश्चिम में हुआ, अतः हो सकता 
है कि हमें उसके मान, उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति, यहाँ खोजनी पड़े। यों 
भी विभिन्न साहित्यों एवं संरह्तियों झा तुलनात्मक अध्ययन साबमौम दृष्टि 
डन्मेष श्रथवा- सभ्यता की प्रगति के लिए झ्ावश्यक है ! ज्ञान की भाँति कला 
भी सावंभौम है; भविष्य में, विभिन्न रा के क्रधिकाधिक निकट आने पर, 
उसकी यह सावभौमता और भी बढ जायगी । श्र: साहित्यिक मूल्यांकन भी 
अन्तर्राप्रीय मानों से निमन््रित ऐने लगेगा। विसी भी भाषा भें कलान्मक 
सृष्टि कै मदत्तम निदर्शन कम रहते हैं, गरतः साहित्यिक उत्कपे के अनेक 
रूपों से १रिचित झेने के लिए धअ्रन्यदेशीय साहित्यों का अध्ययन श्रावश्यक हो 
जाता है । इस प्रकार के अध्ययन द्वारा ही हम वरइ-तरइ की कलात्मक सृष्टि 
के मानो फो प्रास कर सकते हैं | योग्प ने कोई कालिदास उत्पन्न महीं किया 
और भारतवर्प ने कोई शेकसपियर; इसी प्रकार सूरकी फविता विश्व-साहित्य 
में श्रद्धितीय है। अवश्य ही शेक्सपियर के अध्ययन से श्म लोग, तथा सूर 
और कालिदास के ऋष्ययन से योरपीय लाभान्वित है! सकतेहे । दे।नों ही जगइ 
इस प्रक्रिया से साहित्यिक उत्करप का धरातल ऊँचा होने की संभावना है | 


दाल के एक लेंख मे बगाली लेखक श्री बुद्धदेवयमु ने ऊपर की मान्यता 
के दिरद्ध उदशार प्रकट जिये ईं । उनका विचार हे फ्रि समसाप्रयिक बंग 
साहित्य को प्राचीन रॉस्कृत लेखकों अथवा श्र्वासीन अंग्रेजी साहित्वकारो की 
तुलना द्वारा शॉकने की चेष्टा उचित नहीं है; बंगाली लेखकों वो उन्हीं 
की भाषा के कलाकार्गे से हुलित करना चाहिएः- 
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ध्यत्र समय आर गया है कि बंग साहित्य के आभार पर साहित्यिक 
अथवा आलोचनात्मक मानों का निरूपण किया जाय!; हमारी अपनी सम्मति 


आाइअज वर 


इस प्रहधय से ठीइ उसी है । इमारा विश्यास है हि इस बढ़ते हुए अंतर 
डीए शान के गुग में अन्त सेरों फी माँति साहिस् में मी गषयता (चर 
उससे भी झषिइ गंदीर्श प्रस्तीयता ) यो झ्राभव मही दिया जाना चाहिए 
ओने साहिप का उचित गर्ढें झोना शी बात नहीं है, पर इसडा अप श्रन्य 
देशीय फलाआारी के प्रति उदासीन शोना, अप ठनड़ी उप्रेश्ा करना; नर 
है| इसी भोति अस्यदेशीय श्रालोचना और उसऊ मानों की मी उपेदा न 
की जा सड़ती | इसका सह श्र्थ नहीं हि लेशईों क्रो राय अपने बातावरर 
में लिधने की ग्रेया नहीं लेगी चाहिए--पदी यद सखपर है कि श्रातक 
लेक विशाल मानरता री मावनाओओों की उपेद्धा नहीं कर सता | सख्त: 
कला ऐी सायमौसता कलाकार के अ्नुमूत झ्रावेष्दन से छुश्ण या सीम्त 
नहीं होती, यदि ऐसा होगा तो हम मारतीय हाडी तथा बार्नेरद बेनेट के 
उपस्यामों का रत ने ले सकते | इढिंतु झ्लालोचफ की संडरीर्शता एक दूसरी 
बात है | ब्राल्ोनना बौद्धिक व्यापार है और उसके मान सावंभौम हैं, ठीक 
बसे दी जैसे नौनिशारत्र के नियम | यदि यद कइना दास्याराद है कि इमें 
अने नेतिक नियम केबल भारतीय नैतिक जीवन फो देस्य कर यनाने चादिएं, 
सो उक लेबबऊ़ का प्रस्ताव भी समुचित नहीं है। श्रंग्रेजी , उपस्थासकार ई९ 
एमर फ्रासंटेर का मत इमें अधिक समीचीन लगता दै। वे कइते ईं हि 
लोन में प्रान्तीयता एक गम्मीर दोष है |! यही नहीं, श्रंमेजी उपस्यास- 
कारों की श्रस्यदेशीय उपन्यास-लेखकों से तुलना फरक वे स्वदेशीय लेखकों 
को छोटा घोषित करते हुए भी नी हिचकिचाते-- ६० 
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! '” यदि अ्रंग्रेजी''जैसे /समृद्ध साहित्य के लिए अन्यदेशीय ऋलाकारों डी 
तुलना से कलास्मऊ उत्कर्ष प्राप्त होने की समावना हो सकती है तो भ्र्घोत्न त 
साहित्यों का तो कइना दी. क्या । बस्ठु तः साहित्यिक छ्षेत्र में प्रांतीयता की 
मावना उत्तप की अ्रपेत्ता दीनताजुद्धि की अधिक चोतक है। इस मनोदृत्ति 


साहित्य का सानद॒ण्ड ड््‌ 


से हम भले ही बढ़े कलाकार उत्पन्न करने का गये पालें, पर उत्कृष्ट कलो- 
कृतियों की उत्पन्न नहीं कर सकते | श्रालोचना का वास्तविक उद्देश्य मान- 
चता की सांस्कृतिक चेतना अथवा भेष्ठ श्रौर छुल्दर की मायना का पूर्शतम 
विकास करना है, व्यक्तियों, मापाओं मा. साहित्यों का महत्दख्यापम 
महीं । वह समये 'शाघ्र ही 'थ्राने वाला है, ( श्र५वा आ्रानों चाहिए ), जब 
विश्व-विद्यालयों में अपने देश या भाषा के साधारण हंखकों वी तुलना मे 
दूसरी भाषाओं या देशो के भ्रे एतर कलाकारों वी पदाया जायगा और भिन्न- 
देशत्व, भिन्ष्मापात्व झ्ादि का भाव जाता रहेगा | ऐसा द्वोना कोई 
थ्रार चर्य वी बात नहीं होगी, यह दतमान वेानिक दिकास का रवाभाविक 
सांरक्ृतिक पर्यवसान होगा | 





€ नवम्बर, ६६४५ ) 


हु /  - अतिरिक्त टिप्पणी 

साहित्य का मानदणट मद्यान लेखकों की मदनीय कतियाँ हैं, यह टीफ 

है | पत्येक नवीन मदान्‌ इति इसमारे मूल्यांकन के पैमाने में परिवर्तन उपस्थित 

करती है। टॉहस्टॉय, दास्ताइव्सपी, टॉम्रुमैन, प्र, आ्रादि के उपस्यासों ने 
ओऔएम्धामिक उत्कर्ष के मानों को निश्चित रूप में मरभावित किया है । 

४ फ्रद्टा जा सकता है कि सादित्यन्ममीक्षा के समस्त सिद्धान्त ( रसबाद, 
अलंकारबाद, ध्यनिवाद ) श्रेंड सादित्य के विश्लेपण दारा उपलब्ध हुए, 
हैं-:अतः एमारे वक्तव्य में कोई नवीनता नहीं है। इम इसे रबीकार करते 
है। इमोरी ध्मिप्राये यह हे फ़ि मत सादित्य का ( अथवा उसकी सदा 
के उपादानों का ) विश्लेषण एक ऐसा ब्यापार है जो प्रत्येक युग में, नई- 
पुरानी मश्नीय कृठियों के आलोऊ में, नये सिरे से अनुछित होना चाहिए । 
आज अलेकार, ध्वनि, श्रादि के पैमाने “झ्राउट-अआॉव-डेंटें/ हो गर्य-- 
उनके प्रयोग द्वारा “अन्ना केरीनिना” आया “+ मूल्यक्तिन संभव 
नहीं है [ सर्मा/त्षा के मानों के अनुचिन्तन में प्राचीन मह।न्‌ 
ऋतियों का आजे भी उतना ही महत्त्व हे जितनो कि पूर्वेकालों में था। 











का प्रेयन्न नहीं झिया गया है| मोनना चाहिए'फि “मानदिश्ड" का 
अंधू। है| इसीलिये आगे आनेवांले निवन्‍्धों की सार्यकरवा है। साहित्य 
और युग के संबंध पर “साहित्य का प्रयोजन,” “साहित्य और संरक्लति” 
एवं “युग और साहित्य” निवन्धों में विचार किया गया है | "+- 


8 285३० कै कक ६४७. ८» झ् रस ॥। ३ 








के 


मु २ 
कलागत सौन्दर्य और मंहत्ता 

साहित्य का मानदरडट” शीर्षक लेख में हमने यह रथाएना की थीड़ि 
किसी कृति श्रथवा कलाकार के मूल्यांकम की कसौटी उसकी अनुभूठि कौ 
गहराई, व्यापकता एवं सृतनता है| किसी कलाकार का जीवन की मार्मिक 
छवियों से जितना ही विस्तृत और गहरा परिचय है, यह उतना ही बड़ा 
कलाकार है; साथ ही यह मी धावश्यक है कि कलाकारकी हर्ट एवं झ्रमिः 
ड्यक्ति पर उसके निराले व्यक्तित्व की छाप हो।। संक्षेप में, साहित्य के मान 
दर के अम्तर्गत इमने अनुभूति की इन तीम विशेषताओं पर ही जोर दिया 
था | मूल्यांउन से सम्बद्ध जिस प्रभन का हमने विचार नहीं किया था 
यह अनुभूति की श्रमिस्यक्ति से रुग्बन्ध रतता है और इस प्रकार रखाजा 
मडता है- कला या सादित्य के मूल्यांकन में श्रभिष्यक्ति की स्यूतापिर 
पूर्णता को क्या स्थान होना चाहिए ?क्या अ्रभिव्योक्त शषवा शली डा 
सौंदिय श्रमुमूति के मौंद्य से अलग चीज़ है! यदि हाँ, तो इस सौंदर्य का 
सोत एवं अ्रधिष्टान क्या है | एक स्थल पर इमने उस हैस में कहा पा 
भेध्ठ कलाकार की वार्णा अपने याह्य रूप मे ्यठ, प्रमावपूर्ण शौर शर्यः 
शालिनी लगती ई ।! रिंदु यर रपट है कि ये रब दिशेपताएँ झतभूति 
प्रमाषपूर्श प्रकाशन से सम्बस्ध रखती हैं; श्रतः उनका अनुभूति से भ्रतग 
अस्तित्व मानना उच्चित नहीं। क्या साहित्यकार की बाणी में श्रतमूति है 
मिप्त मी ढोई ऐसा सत्य होता है जो उसकी रचना को मुखरया श्रसादा 
बनाए [ पुराने अ्रल॑कारशारत्री श्व॒न॒ुप्रास, यमक् द्ादि शब्दालंइांरों को 
एक ऐसा ही तत्व मानते हैं । श्रापुनिक ढाल में इन अलंकारोंदा मात 
बदुत-बुछ कम हो रया है। थ्ाज के लेखक और कवि अपनी बात वध: 
शक्ति सीधे दंग से कहना पसन्द करते हैं। अनुप्राम ग्रादिक झ्राइदरसी 
डाई पृथा है । पर शायद शब्दालंकार अडेबाइुत स्थूल उपकरण है 
बह ई हि कदा हिसी अधिक रहरे अर में अमिम्याक्ति का सौंदर्य अनुभूती 
खौरय से मिश्र इता दे! 

यूरोप व दर्शन गधा बल ब्ना काहिसय में “कार्म” वा बराबर (ट्रिक 
को पी ) हया “कैटर” ऋधदा दरद या विधव-बरद डा भेद बहुह इटिट 


कलागत सौन्दये और महत्ता डे 


है। हमारे यहां मी शैली और पे का मेद कम प्रचलित नहीं हैं। गे 
शैली कहाँ तक फला की भरे ४ता.वो प्रमावित फरती है ! 

- अ्सिद दा्शनिक्त भर विचारक एस्‌० एल्ेक्नेण्डर ने अपनी पुस्तक 
“ब्यूटी एंड अ्रदर फ्ाम्स श्राफ़ वैल्यू” (सौंदर्य तथा श्न्य मूल्यसत्य ) 
भें एक रोचक प्रमेद (7:8क्ष7०|ै०॥ ) निरूष्ति क्रिया है। उनऊझा कहना 

| कि कला का सौंदर्य एक बात है और उसकी महत्ता दूसरी; सौंदर्य का 
प्रधिणश्ान कला-विशेष का माध्यम (मूर्तिऊला में प्रस्तर या घाव, संगीत में 
ए्वर, काव्य में शब्द ) होता है जब कि उठ्की मधत्ता(97०8६7089 ) 
उसकी विपय-वस्तु पर निर्भर करती हे। कुछ उदाइरणों से यह स्पष्ट हो 
जावगा । जैन श्रारिटन में कलागत सौंदर्य श्रधिक है यद्यपि डिकिन्स भधिफ 
बड़ा कलाकार है। इसी प्रकार टेनीसन की कला अ्रधिक सुन्दर है, ब्राउनिग 
का काच्य अधिक मशन्‌ । इन दोनों उदाइरणो में रौंदर्स का वाएए अ्रमि- 
व्यक्ति में और मदहानता का विषय-वस्तु में खोजना चादिए,। डिकिन्स की 
दृष्टि अषिक व्यापक है, इसलिए वह जेन थ्रारिटन से बड़ा कलाकार है; साय 
ही यह मानना पड़ता है कि जेन की लेसन प्रणाली मे श्रधिक सौंदर्य हे। 
इसका भ्र्थ यह हुआ कि जेन श्रारिटन श्रौर टेनीएन श्रधिक कुशल कला- 
कार हैं यद्यपि वे उतनी भड्टी विषय-बरूु से नहीं उलभते जितनी बड़ी से 
डिकिन्स और आ्राउनिग । इस प्रकार एल्लेक्मेंडर के अनुसार सौंदर्भ और 
मद्ददा कला की दो भिन्न विशेषताएँ तथा कसौडियां हैं । 
४ कपर का द्वेत दूसरे मूल्य-लेत्रों में मी पाया जाता दे। मनुष्य के 
अनेक व्यापारों को इम शुम या अच्छा यद्धते हैं, ज्रिग्द सब शुभ ध्यापार, 
(श्रच्चाई में समान द्वोते हुए मी, बराबर महान नहीं इोते। 'सवयं शुभ कर्मों 
'के भीतर कुद्व भ्रौर मद्दान्‌ का भेद होता है, छीटाई और बढ़ाई के दर्जे होते 
है।! स्पष्ट ही एक साधारण श्रप्छे ब्रालक अथवा किसान श्र एक गाँधी 
“जैसे नेता की संत्यपरता में मदतता का भेद है; गाँधी का व्यापार देश के 
“बिराद जीवन से रुम्बद्ध है और उसे प्रमावित फरता है। यो भी कर्म- 
“विशेष फी मदइत्ता उसझे च्षेत्र की विशालता पर निर्भर कण्ती है। इसी प्रकार 
सत्य के क्ेत्र में भी; सब्चाई में समान दवोते हुए मी दो सत्य या सिद्धान्त कम 
था झधिक महान हो सकते हैं। किसी सत्य की महत्ता का माप उसको विषय- 
वस्तु को विशालता, उसके ज्षेंत्र की ब्यापक्रता है। “सूर्य पूर्व में उदय शेता 
“है! यह एक सत्य हैः झाइन्सडाइन का सापेशवाद भी एक सत्य हे; किन्ह 
दोनों की महत्ता में अन्दर दै। फ़िम्तु, ऐलेक्डेएडर के अनुसार, उनकी 


सत्यता में कोई अन्तर नहीं है, टीऊ जैसे दो अब्छे कामों की अच्छाई में कोई 
सा# चि० फा० ५-- 


इ५ साहिस्कपिन्ता 


अम्तर मी है। ( हिस्त इस हृशि से इला की रिपति इछ निरानी ॥॥ 
कलाहीयों में मइस्य का ही मरी सौंदर्य का मी अत्तर रहता है। ) 
शंधेय में दार्शनिक एस-हलेक्जेएटर का दी मत है। उतने अतुनार सौसद 
दला फे माणम का गुरा है भर उतहा महख्य विधयसस्द से निररित हर 
है। माण्म को एच विरेप दंग से निफेशित करके, ध्यति्यों श्रयः 
शब्दों के एड विशिए संगठन द्वारा कलाकार ( गायड अथवा कवि ) मौत 
की सृष्टि फरता है। माष्यम को टींए उपयोग ने होने पर कला श्रदुदर। 
जाती है | इस सिद्धान्त की विशेष परीद्वा ऋरनसे से पके इम यह देखने व 
चेट्टा फरेंगे हि उसी हिस्दी डे आज्ोचना-चेत्र में करा उपयोगिता । 
सऊती है । 
ल्दी में छाथावाद और प्रमतिवाद का विवाद झुछ यों सेचनर 

है। यह नहीं का जा सकता दि आज़ छागावाद के पद में बेलनेगर 
को सर्वथा श्रमाय द। प्रगतिवाद का सम्बन्ध मुझ्यतः, यल्क्ि पूयत 
साहित्य की विपय-वल से है; श्रमिव्यकि के सौस्दय की शोर उसका प्ए 
नहीं है। छायावादी प्व्य के बातावर्य में पले हुए. रख पाठक टपाऋपि' 
-प्रगतियादी काव्य में इय सौन्दर्य का श्रमाव मश्यत करते रदे हें उसके प 
में, ण्लेक्जेएडर की मापा में, कहा जा सकता है हि $ला में सौन्दय॑ का + 
स्थान है, उसके मूल्यांकन की एफ कसौटी श्रमिव्यक्ति या रन्‍्दों का सौदा 
भी है। एलेक्जेएडर के दी अनुसार छायावादी काव्य के स्वस्थ में यह कई 
जा सकता है कि वह सुन्दर मले दी हो, महान नहीं दे । उसमें जीवन 
अम्यता फे मति गग्मीर दृष्टि का श्रमाव ह्दै। द 
एक दूसरा उदाइरण लीजिये। यचन की कविता का मूल्यांकन कए 
+क्ी सफल चेशएँ फम हुई हैं। एलेक्नेरडर की दोइरी कसौदी बदन £ 
“कत्रिता पर खूब लागू छोती दे । सम्मबतः छायावाद-सुग के कवियों रे 
'बयन का अवुयूति-क्षेत्र आयः अन्य सब कवियों से संकीर् है (उम्मा |; 
-यदाँ कुछ लोग मद्दादेवीनी को बचनजी के साथ एक कोटक में सना चाईं) 
ड्िन्दु उश्वी अनुपाठ में उनकी प्रकाशन-रौलो पूर्ण एवं निरदोप है। कषा 5 
“सकता दे कि यचन की कविता सुन्दर होते हुए मी महत्ता की दृथि से नीची 
. भेणी पी है क्योंकि वह जीवन भर जगत की बहुत कम मार्मिक छवियों हे 
राग्रात्मक सम्बन्ध स्थापित कर पाती है । 
यहाँ व्यावद्ारिक आलोचना के कम-से-दम दो महत्वपूर्य परत उठ ते 
#इंते हैं। एक; कया बचन में छायावादी पन्‍त की अपेदां अधिक 
3सौन्‍्दर्य है । श्रौर दूसरे, बबन की अजुमूति में ब्यापकता ,मतै दीन ऐे 


केैलांगत सोन्दयें और मद्दत्ता 


तीवता पर्याप्त, है; यद विशेषता उनकी कविता के महत्व की कहाँ तेक 
रक्षा करती है! इस दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में हम पाठकों को इतना 
ही संडेठ देंगे कि अनुभूति की तीव्रता श्रौर गदराई दो मित्र बस्तुएँ हैं, 
और इसमें सन्देद है कि अनुभूति की तीवता कला को महान्‌ चना सकती ह्दै। 
पहला मश्न कुछ अधिक उलमन उत्पक्ष फरनेवाला हे; उसके समाधान के 
लिए सद्रम एवं गहरा विश्लेषण अपेक्षित होगा। सम्मबतः कुछ आगे चल 
कर दम दस विषय पर किड्चित्‌ प्रकाश डाल सकेंगे । 


र्‌ 
एलेक्जेण्डर की आलोचना 

एलेक्जेयइर की उक्त पुरतक पढ़ने का सौभाग्य हमें द्वाल ही में प्राप्त 
हुआ है | हमें यद देख कर प्ररुक्षता हुई कि यह विचारक साहित्य के मान- 
दशइ-सम्यन्धी हमारे विचारों से काफी दूर तक सध्मत हैं। एलेक्जेण्डर के 
मत में कला की ( तथा श्रन्य प्रकार की भी ) महत्ता के दो पहलू प्यापकता 
श्रौर गग्भीरता हैं। वे कहते ै-- 
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पर के अपतरय में एलेक्जेणडर ने ध्यापफ्रला और गग्भीरता के साथ 
जटिलता का भी उल्लेप किया हं। सम्भवतः धुद्मता का दृष्टि फी गएराएं 
में और जरिलता फा शम्बन्धगत ध्यापउता में प्रन्तर्भाद हो सकता है। 
चाप्तव में प्यापफ्ता भ्रौर गहराई के विरलेएण के लिए. एक स्वहन्त्र लेख 
को बआयरयकता होगी। देखने पी बात यह ह कि इस सम्बन्ध में एलेक्- 
जेएडर का हम से गहुत कुछ मतैक्य है। मेद इतना दी है कि उन्होंने 
स्लूतनता! का स्वतन्त्र विशेषता के रूप में उल्लेख नहीं क्रिया है और 
सौन्दर्य को कला को एक झलग इसौटी मान लिया है। हमारी समझ में 
पर &< 

+ हु* पी* वह सदर्ध 000 &7970०४०, 79७ 4९१ «94 जठो 
३ (पाप! ०१ ६७ ४००. चर्यात्‌ देदताधों को झन्तरात्पप की गहराई 
प्रिय है, आइुल उत्तेजना नहीं। * नि 
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सीन्द्य)! और “महत्ता! को झलात्मक मूल्यांकन की दो स्वतन्त्र करौ- 
दियाँ मानने से अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। नीचे इम उतका 
निर्देश करेंगे । ८० पडा 
(१ ) साधारणतः कलाकृतियों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है हि ये 
मुन्दर होती हैं | इस वर्णन फे औचित्य में संदेह क्रिया जा सकता है। एक 
मवन, मूर्ति अथवा चित्र को सुन्दर कद्ट सकते हैं; पर क्या उसी श्रर्य में एक 
ग्रीव या कदित को सुन्दर कद्दा जा सकता है ! इमारी समम में 'शुल्रर 
दिश्ेषण का प्रयोग दृश्य पदार्थों के लिए ही होना चादिए॥ संगीत में दरग 
तत्व का अ्रभांव रहता है, श्रतः उसे सुन्दर कइना ठीक नहीं जेँचता | फाब्य- 
साहित्य में दीखनेवाला तत्व छंपे हुए शब्द हें, किन्दु शब्दों के छुपे रुप फो 
सौन्दय का श्रधिष्टान किसी ने नहीं कद्दा है । फिर करिता में सुन्दर क्या हो 
सकता है ! शब्दों फे श्रर्थ फो सुन्दर कइने का एफ दी झाशय सम्मय है। हि 
शब्दयद्ध लित्र मुन्दर हैं | उस दशा में सौन्दयं माष्यम का यशुश नहीं रहेगा 
जैसा कि एलेक्जेएडर को श्रमिग्रेत है । क्‍या यह कहा जा समता हैड़ि 
सौन्दर्य का अग्रधिद्ान प्यनि है ! उस दशा में एक अ्रश्यात भाषा फे झाम्प में 
भी सौर्दर्य का अनुमय होना चादिए। छुछ लोगों का विचार है हि ऐसा 
होता दै- श्र्ष दिना शममे हुए मी हम करमी-कमी फ्राब्यगत आायेग फ़ो 
दृदयंगम पर लेते हैं; पर इमें इसमें ठन्‍्देद है। हमारा विरवास है हि यदि 
कोई माया नितान्त अ्रपरिचित है, और उसके फाम्य को पढ़नेबाला भी 
झपरिनित रयमाव का है, तो इम उस काठ्य के झावेग को दीफन्ठीड नदी 
शममः सकेंगे । यदि इविता नाटकीय दक्ष से पढ़ी जाय तो हमारे ईिचितू बोर 
का कारण पदनेवाले की मावमप्नी होगी, न द्मि कविता के शब्द। निकर्ष 
बह दे हि यदि सौत््य काप्य्शाह्षिय का गुय दको बह शाखा 
अनुभूति ढ्रा गुण ही हो सड़ता है मे हि भाषा या माध्यम 
डिल्द॒एटमें सम्देह नहीं हि बास्नवार प्रयुक्त झेने के कारण, श्दुपगो 
६ (७४०८ ४ध०यक )$ बल हे, छुपे शोर मुने हुए शब्द मी मुदर 
इतीत होने शगते हैं। यहाँ यई मी कशा जा सडता है हि ग्रधी 
के शोर झा कारश उनमे देंची हुई अयवा संेतित दस्युगव छा 
दी रंदी हैं । बहुत से इनढा कल यह बुझा हि कला की मश्षा ए 
सी उकहा सौदयं भी मायम डारायकाशित विपयलण है विखशि 
दशा है। हे 
अप्व मे देखा हाप तो बिक दा सौन्दर्य भी उस अनुमति साथी 
बेस्ट ऋ हमे इग्डा है जो जिक्र में उक्ेक्लित हो थी है; लप बर्दों 
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श्खाश्रों-में बहुत भीची कोडि का सौन्दर्य होता है | सम्भवतः रेखाओं का 
विशिष्ट संगठन, संगीत फ्े ध्वनिन्समूह की भाँति, कुछ अशात अर्थों का 
बाइक होने के कारण आकर्षक लगता है। यहाँ श्रनेक प्रश्न उठाये जा 
सकते हैं, पर इस समय उन्हें छोड़ चलना द्वी टीक होगा। 
/ (२) थोड़ी देर को इम मान लें कि साहित्यिक अनुभूत सुन्दर होती है ; 
तब दूसरी कठिनाई उपस्थित हो जाती है । एल्लेउजेए्डर का मत है कि दो 
मुन्दर कला-कृतियों के सौन्दर्य में मेद नहीं श्ोता, महत्ता में मेद शे सकता 
है। जैसे दे सत्य न्यूनाधिक भद्दत्वशाली द्वोते हुए भी सच्चाई में समान होते हैं 
और दो कर्म न्‍्यूडाधिक बड़े होते हुए नैतिक श्रच्छाई में ( पर क्‍या यद्द ठीक 
है! क्‍या विपयवस्थु के विस्तार से कलाकृति के सौन्दर्य पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता £ कया सम्पूर्ण 'शाकुन्तल' के सौन्दर्य श्रौर 'रघुबंश” के किसी एक सुन्दर 
वश के सौन्‍्दय में कोई भेद न होगा ! कम-से-कम श्रध्यात्मवादी तरकशासियों 
ने यह मत प्रकट किया है कि श्ांपक व्यापक सत्य, कम व्यापक सत्य 
की तुलना में अधिक सा श्ोता हैं। यदि रुत्य के ज्षेत्र मैं यह मेद 
माना जा सकता है हो सौन्‍्दय के क्लेत्र में बह और भी अधिक युक्त है | 
अस्तुतः श्रनुभूति या विषय-वस्तु की महत्ता और सौन्दर्य परस्पर निरपेक्ष 
गुण नहीं हैं जो एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते | सुन्दर की एक विशेषता 
( जिसे एलेकजेश्डर ने माना है ) “अनेकता में एकता! भी है ; इससे स्पष्ट 
है कि एकीकृत तत्वों का विस्तार सौन्दर्य का प्रमुख उपादान है | वास्तप में 
महान्‌ कलाइृति का सौन्दयं छोटी कलाकृति से भिन्न और निराला होता 
ह। एस भेद को केवल मात्रा का भेद नहीं फह्ठाजा सकता; विषय का 
मूतन शंगठन जिस सौन्दयं को जन्म देता है वह “निराली घर होती है | यह 
उल्लेखनीय बात है कि जॉनरटुश्वर्ट मिल ने छुस के जातिगत - भेद माने ये । 
घास्तविकता यह है कि कृति-विशेष फे उत्कर्ष को हम महत्ता और सौन्दर्य 
में विश्लेषित करके अहय नहीं करते; , वह दमें अपने समग्र रूप में ही प्रात 
होता है। उस ,अलनुभूति के जो, कला में इमें प्राप्त होदी हे, विस्तार, गहराई 
और नूवनता विभिन्न पश्लू हैं; वे एक-दूसरे से अलग नहीं करिए. जा सकते | 
यहाँ प्रश्न उठता, है--क़्या इस अनुभूति का एक पहलू सौन्दर्य भी 
है! अनुभूति से भिन्न सुन्दर श्रनुभूति का भी क्या श्ररितित्व है ! ऊपर इमने 
इस मत का निशकरण किया फि सौन्दर्य माध्यम का गुण है | क्यो हमें यह 
7222 2520 लक 





डे 6“ ५६ 
44%७ ४७७०६४७ ० ४४७ ५878६ अणाड़े ६590 छा७४०० था 
#8॥ ०६ (४७ डए6! 00०--बहीं ! , हि न 


है 5६५. कह 


ह है... + 7 आटिटनिस्ती 


सतौफार करना चाहिए हि इलाबेद अठमूति में सौस्दर्य नामर गुण री 
अवरिषति रहती है ! 


इमाय अपना पिरवास है हि ऊपर ही प्रर्नावली छा उत्तर नहायरमऋ 
होना सारिए। हम मानने हैं कि सौस्दर्ग कला मात्र का गुण नहीं। कलात्मक 
अश्रगुमृति तय ही गुन्दर कटी जा सड़ती है जड़ उसड़ी वियुति हा विपय वस्तु 
गत सोखय॑ दो । इमारे श्रनुसार सुरेश की अनुमूति है सुख्दर अत॒मृति हे। 
बयोंकि फलात्मक प्रनुमूति का विपय स्देय सुन्दर नहीं दोता इसलिए सौस्द्य 
कला साइ का घर्म नह है। ड्िन्द सब ग्डार डी कलात्मक अनुमति 
“पार्यक” होती है, भ्र्पात्‌ उगफ़ा विपय सर्रत्र साथेक तल्य होते हैं। सादिल 
की द॒ृद्ि रे सार्थक तत्य या छवियाँ थे हैं जो मानव सात्र को देय या उप 
देय प्रतीत होती हैं। यहाँ याद सपना घारिणटड्रि झला की विषय बख 
ब्यक्तिविशेष के लिए ही सार्थ्ता नही रखती, यह मानव मात्र क दृष्टिकोण 
से अगेवत्‌ प्रतीत होती हे । मुस्दर तत्व श्रथयत्‌ फी शी एक उपमरेणी है; 
हिन्‍्हें हम सत्य थौर शिव ऋहते हैं ये श्रर्थयत्‌ के दूसरे व्रिमाग हैं। रांदेप में 
कल्लात्मक श्रमुमूति का विषय जीवन और जगत में पिगेए हुए. सब प्रकार 
के मूल्यसत्व (५३।७९७) हैं । पु 
नीचे के पद्मों और पद्मनवएडों पर ध्यान दीजिएः-- 
« * (१) साय निशिनाथमुखी पायनाथ-नन्दिनी-्सी ह् 
,घुलसी बिलोके चित्त लाए लेत संग है; हा 
| आनेंद उर्ंग समन यौवन उमंग तन 
रूप की उमंग उम्गत अझ् अब्ग है। 
(२) पावस-ऋतु थी, पवत-अ्रदेश 5 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश। 
"दा मेखलाकार पवत अपार 
मु आ, अपने सहस्र दय-सुमन: फाड़, 
अबलोक रहा है आर॑:बार 
नीचे जल में निज महाकार।  < 








»  + (३) बहुरि बदन-विधु अंचल ढाँकी । का 
॥व। « ४्ियिवन चितै इृष्धि करि वाँकी ॥ श 
खंजन-मेजु तिरीछे नंयननि। 5 4 
निजे पत्ति तिनहिं कष्लो सिय सैननि॥ 
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(४) ठिघाय जड़ित पदे, कम्पव॒त्षे मम्न नेत्रपाते 
रिमतहारये नाद्टि चल; सलझित ।बासरशब्याते 
न स्वच्ध अधराते। 
उपार उदय सम अनबगुणिठता " 
तुमि अकुर्ठिता 
बृन्तहीन पुष्पसम आपनाते आपनि विकशि 
कबे तुमि फुटिले ऊब्बशि ! 
ऊपर के सब पद मुन्दर काव्य हैं। उनऊ सौन्दर्य का कारय ललित 
पदन्योजना नहीं भ्रपितु श्रभिव्यक्त अनुभूति की सुन्दर दिषय-वरतु है | मुन्दर 
की अनुभूति के बाइक होने के कारण ही उक्त कविता-खणड सुन्दर हैं। 
उनकी पदावली को सुन्दर कश्ने का यही श्रभिष्राय हो सकता है कि कवियों 
में विषय के अनुरूप मापा का प्रयोग किया है। शेक्सपीयर की निम्न पंक्तियों 
में भी उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है ; पर वे ऊपर के पदों की 
माँति भुन्दर कद्दी जा सकती हैं, इसमें सन्देह, है- 
पर7्नाणाणत्र: बयव॑ $0-00070छ9, ड्यत॑ $0-क0770छ 
ए76७]8 99 ँशंड ए0॥9 9808 ०वा वैबए ॥0 0859, 
7० (९ 886 हज़ी5000 -. 06 _7०९०7ते€व॑ धृष्च७ ; 
औए१ 8) 07 ए९४७7च४७5 ४७४४७ [8०वें 7००४$, 
79 ६५ ६० १०४६9 १९४६७. 09६, ०५६ ७शं०६ ०४50॥७ | 
प॥0४ 9च६ 8 क७!॥॥8 डाबत०छ, 8 ००० फॉडज०्ल 
78४६ 8:70६8 800 ई:0६5 काँ॥ हर०प पता 6 888०, 
कैणव शाला 48 गैशबएप. 80 ग्राएए७० :$ 43 & ६56 
०१ फ॥ज ढए वंता०६ घा! ० 8त्पवे. बाव. पड, 
छ8ण#धाड 70फ्रांगड- धर 
शेक्सपियर - की थे पंक्तियाँ भ्रेष्ठसस काब्य हैं इसे सभी सहृदय स्वीकार 
करेंगे ; साथ शी यह मानना भी जरूरी मादूम पड़ता है कि दे पिछले प्यों 
की माँति सुन्दर नहीं हैं उनकी श्रेश़ता का कारण सौन्दय न होकर कोई और 
"तत्व है। यहाँ कई रोचक निष्कर्ष निकलते प्रतीत होते हैं। एक, श्रेष्ठ कला 
श्रावश्यकरूप में सुन्दर नहीं ह्ोती। अ्रमिव्यक्ति की पूर्णता उच्च कला का 
आवश्यक युण है, पर यह पूर्णता सौन्‍्दयं से भिन्न इस्तु है। दूसरे, सौन्दर्य 
और मशता काव्य कं दो भिन्न गुण नहीं हैं। ऐसा नहीं है द्वि बलागत 
सौन्दर्य का कारण एक तत्व शे और उसके महत्व का दूसरा | केवल सौन्दर्य 
“भी कला को उच्च बना सकता है। पूर्वोंद्भत चार पत्चों में यदि कोई भ्रेष्ठता या 
महत्ता है तो उसका एक प्रमुख कारण उनका सौन्दर्य है। इसडा अर्थ यह 
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है कि जददाँ सब्र प्रकार फी महत्‌ श्रन॒भूति आवरंयक रुप में सुन्दर नहीं होती 
वहाँ केबल सुन्दर की अनुभूति कलायत उच्चवा या महत्व का कारण बने 
सकती है । वस्तुतः हमारा विचोर है कि कोलिदास और कौट्स के काव्य का 
महत्व बहुट-कुछ उनके अनुभूतिगत सौन्दर्य पर निमर है। यथपि हम यह 
नहीं मानते हि कला का एकमात्र विययं सौन्दर्य है फिर भी हम यह निःसंकोच 
कट सकते हैं कि कला में जिन मूल्यसंत्तों (५४६]0० ) की विदृति होती 
है उनमें सौन्द्य॑ का प्रमुख स्थान है |'संसार के; तथाकपित 'रोमारिटिक 
कवियों ने मुख्यतः जीवन और जगत के सौन्दर्य-तत्व (ओर उस्से सबद 
प्रमबृत्ति) को ही अ्रमिव्यक्ति देने की चेरा की है | के 
5 (हे) है 20, 
/ रोमांटिक काब्य ; छायाबाद और प्रगतिवाद--कर्ि करौयस ने कई 
चिसा है.कि ए0०॥79 शा०्णेत डफ7एएॉ86 पक्ष ऐड % 57060 6:0688 
अर्थात्‌ भेठ फविता को इमें एक मनोश श्रतिशयता से चक्रित करना चाहिए । 
रोमांटिक फाब्य में यह झतिशयता सौन्दर्य के निभर संकेतों से सम्पप्त होती 
है । रोमांटिक कवि मुख्यतः सौन्दर्य का कवि होता है; वह मानों संसार को 
सुन्दरता से रंगे चरमे से देखतः है। उसकी श्रनुभूति श्र्य प्रकार की णाये* 
कताशों को प्रशण करती हुई भी उनमें यरयस सौन्दर्य फा समावेरा कर 
है| ऐसे फवि करण प्रमंगों पर भी श्रच्छा लिस सकते हं क्योंकि उनमें प्रायः 
भौन्द्य का मि्रण रहता है। झरणा के उद्रेफ का फारण गहुपा कोगल एवं 
मुन्दर पर आपात या पद्यार होता है | यथा-+ कक 
अभी सो मुकुट येंधा था माय, हुए फल द्वी इलदी फे द्वाथ 
सुले भी न थे लाज के योल, खिले भी धुम्बन-शुस्य फपात 
हाय ! रुक गया यहीं संसार, यना सिख्दूर श्लेंगार (.« 
सात-दृव-सतिका यह सुकुमार, पड़ी है धिन्‍नापार ! . 
/ ५ शोमाटिक कवि को संगार सिस-मपीन, सुतृदलमय एवं मनोरस प्रतीत 
होता है । उछे वि यश हुराई दीखती है तो सौन्दर्य की नरयरता एवं ढीमल 
मावनाओं की उपेदा के रूप में | प्रायः गेमांटिक कवि को अपने अयकिल मे 
विशेष मोद चर उसकी मुक््यया में श्रखएड विरयास होता है। फतवा 
अपनी उपेदा नहीं सद सकता और प्रायः मानवन्समाज से ख्र्तदश रा 
"है । रोमांटिक स्वमाद हे इऱि प्रापः दुविया में /डिट!” मही हैडते ! ५ 
- छेमटि इढि और कहाना की मनोज अतिशयता स्तर शर्त 
ओर संवमईल इसी है। ऐसा कवि ध्रावः मैतिइ संडलन हे श्रपरिवित गेश 


ईलांगत सौन्देय और महत्ता हह 
कर्म-जगत के प्रति * उपेह्ञाभोनर रखनेवाला द्वोतां है ।- उसमे अ्रनुपति:को 
भावना भी कम विकसित रहती है। अतः बह बीरों की; गोयाओं अ्ंवां 
मानवता के नैतिक प्रयक्षों का कलात्मक निरूपण करने में कमःसमर्ध होता 
है। वह धरायः सफल सांटककार या महाकाब्य ग्रणेठा:नहीं बन पाता मर्द 
यह है कि नाटक या महाकान्य लिखने ,के लिये रचनात्मक एवेंअऑनुर 
भूविगत संयम की भरूरत होती ह जो विशुद्ध रोमांटिक स्वयाव में नहीं हीतावः 
यही कारण दे कि शेली और (प्रसाद! के नाटक यथाये नहीं हो सके हैं: और, 
अंकन की 'सूइमता के बावजूद, “कामायनी' एक -प्राणुशीन कृति7मालूम' 
चढ़ती है ):- डे कन्ह मभते 
* सौन्दर्य का मतवाला रोमांटिफ़ कवि कमी- क्रमीः बेमौके सुन्दरता की 
सुधा दालने लगता "है 7 बायमट्ट झा वैरोप्रवन-झुह ज़ियका- पिताए 
अभी मारा गया है आाण-रक्षा' के लिए एक तमाल वृत्त 'की जड़' में झुरुता। 
हुआ उसके सौत्दय॑-वर्शन का लोभ संबरण नहीं कर पाता, यह आयर्भई” 
की नितांत रोमांदिक कल्पना का अंसंयम या अत्याचार है + ४ ४ $ 
पितरबुत्युज्य;*'"“लुँउन्रितस्ततः कृतान्तमुखकुदरादिव विनिर्गतमात्मॉन 
सन्यमाने नाति दूरवर्दिनः शवरसुन्दरीकर्शपूररचनोपयुक्तपल्लचरभ संक्रष ० 
रपट नीलच्छाययोपहसत इब गदाधर देहच्छविम , अच्छे: कालिन्दीम 
जलच्छेवैरिव विरचितच्छदस्य * विन्ध्याटवी केशपाशश्रियमुद्वद्तो १ 
तम्नालविठपिनों मूलदेशमाविशम्‌ । 

(उ6 तमाल के कोमल पत्ते शयर-सुर्दरियों के कर्ण-फूल बनाने में नियुक्त 
शेते थे, बलराम के वच्र जैकी नीली छामा से दह मानी यह विपूपु की शरीर- 
शोभा का तिरस्कार करता था, उसके पते मानो यमुना के कृष्ण जल- 
बिन्दुओों से निर्मित हुए, थे; विन्ध्याटबी की केशपाश-ओ का बह ऊँसे यहन 
कर रहा था टह। ।! काल के मुख से पलायन करता हुआ फोई जन्दु इस 
प्रकार सौन्दर्य के निरीक्षण और वर्णन में प्रदूत हे सकता है, यह फल्पनां 
रोमांटिक बाणमद के मस्तिष्क में दी आ सकती है। सौन्दर्य का यह उचित- 
अनुचित सन्निवेश, उसकी प्रचुर श्रतिशयता, रोमांटिक संवेदना एवं कला की 
अन्यतम विशेषता है । 

छायावादी काब्य में रोमांटिक काव्य को उक्त विशेषता स्यूनाधिक मात्रा 
में वर्तमान है, और यह विशेषता उसके आकर्षण का प्रमुख रहस्य रदी है| 
साथ ही यह मानना पड़ेगा कि कल्पना की अ्रतिशयता के कारण छाथावादी 
सौन्दर्यामिव्यक्ति पु एवं प्रौद न्दीं हो बरी हैे। आज दिन अगवियादो 
झालोचकों की ओर से यद् कहा जा सजता ह क्रि श्रत्र मात्र सौन्द्य की 
सा, लि, फ,«» 
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विवृदि करनेवाले कार्य कौ ध्रावरथकता मरी है। ढास्य-ा५दिएं कों झमाज 
और हु्पता  विए उपपेगी होता भाहिए। दिल प्रगठिगादियों की यह 
आतोध्मा हि छाद्रावादी दास्य वलायनहादी था, भ्रावे से मी कम सत्य 
है। दापापाद की मूत्र परेरदा शुत्दर का प्रेम था, अगुचरया अ्रशम से 
प्रवापन मी; पन्‍्त, निशला छोर महादेयी में पशापल की सामना प्रधात 
मरी है। उनमें हहाँ कई पशापतारमक उदगार हैं मी बहँ वे ध्रापः असमुत्द 
सइस्पी पिरक्ति या उपेया के डी घोतड हैं। बाइमुक झ्ालोवना की हृडि से 
कहा जागगा हि. छादावादी डास्य छकाँगी था। इस द॒क्‍्ट से प्रगतिवादी 
जित पष का निर्देश फर रहे है यह मी साहिय को एकंगी बनानेयाला है। 
प्रगतियाद के पक्ष में कष्टा जा सकता है हि बह दो तिशाई जीवन ( ध्राद्‌ 
उसके राह्प एवं शिप्र-प्ष ) की ब्रमिस्यक्ति क समर्पन में लड़ रहा है जब 
हरि छापावादी फ्रवि साष्र सौस्द्य में उलक कर रह गए थये। डिन्त 
कोई भी प्रथम भे्णी फ्रा फलाडार जिसे अपनी अतुभूति में विरवास 
है सुन्दर को ध्रमिम्यक्ति से विरत नईींझं सकता; इस अ्रमिव्यक्ति का 
साह्िय में यधें स्पान है जो जीवन में आनन्द क्ा। यह ठीड़ है कि 
चीयन फर्ममूमि है, व्शेषतः संघर्ष के सुग में; पर साथ ही यह याद रखा णा 
सफता है कि साहित्य में मनुष्य का इ्म-पक्ष प्रायः सुन्दर और भ्रस॒न्दर के 


रूपोंमेंनिसषित पाप्रकाशित हेताहै। . ? | :/ 
“5 7 - 7 (जुलाई, १६४६)" 


कलागत॑ सौन्दर्य आर मंहत्ता-++३ 


"५" पिछले लेख में हमने एलेक्मेएडर के इस मन्तब्य का विरोध किया था 
कि सौन्दये मूल्यांकन की अलग कसौटी ह। इस सम्बन्ध में हमने थह मह- 
ल्वपूर्ण स्थापना की थी कि सौन्दर्य कलात्मक श्रनुभूति का व्यापक धर्म नहीं 
है और सुन्दर को श्रनुभूति को ही सुन्दर कद्टा जा सकता है। शैस्सपियर के 
एक अवतरण की सहायता से इमने यह संकेत फंरने की भी चेष्ठा दी थी कि 
अभिव्यक्ति की पूरणेता सौस्दंय नहीं है। प्रस्तुत लेख में हम भ्रमिध्यक्ति एवं 
शैली की समस्या पर छुछ विस्तार से विचार करेंगे ।'कारय यह है कि इस 
सम्दंरध में कटिपय पत्तुपाव गंदी जहें पकड़ गए, हैं | ह 

शैली और सौन्द्य; पन्‍्त भौर वचन 
"  शब्द-जाल के अपार होते हुए भी यह कहना रुत्य का विपयेय न होगा 
कि मनुर्ष्य की भाषा अथवा व्यंजना-शक्ति बहुत सीमित है | मारी श्रात्म: 
पाती तथा वस्त॒ुपाती,* अन्तर्णगत एवं थाह्यं जगत से सम्बद्ध, श्रनुभूति में 
जितनी विविधवा, विचिश्रतों और “शेड” होते है उ-हें व्यक्त फरने के लिए. 
अलग-अलग शब्द पांना प्रायः श्रस॑भय होता है | फलतः इम फाफो मिलती- 
बुलती तथापि मिन्न संवेदनाओं को अपनी सुविधा के लिए कतिपय अधिक 
परिचित शब्दों से प्रकट करने लगते हूँ | यद लाचारी साधाएण लोगों तक 
ही सीमित रहे तो इदना इज मन हो; होता यद्ट हे कि वह चिन्तंकों की) सूहमतम 
विचारणाओों फो ध्राक्रान्त करके नितान्त भ्रामक निष्कर्षों तथा सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन का कारण दर्न जाती है। 
हमें भय॑ है कि इमारी' भाषा में 'सुन्दर! शब्द छा बहुत दुष्प्रयोग होता 
है| न छाने इम श्रपनी कितनी विभिन्न म्ाय़नाश्रों को इस एक शब्द दारा 
प्रकड करते हैं ! सुरंदर-विशेषण का अयोग प्रकृति तथा मनुष्य के आरक्रेेण 
के लिए हीं नंद्ी होता; इस सुन्दर संगीत, सुख्र भाषा, यहाँ तह कि सुन्दर 
बात, सुन्दर प्रस्ताव, सुन्दर योत्रनाआदि कां भी ब्यवदार करते हें | साछ 
ही इन सब रथलों में सुन्दर शब्द का एक ही श्र्थ नहीं होता 4 कोई प्रस्ताव 
, उपयोगी हो सकता है न कि झुल्दर; इसी प्रकार योजना भी उपयोगिता तथा 





४४ सादित्य-चिन्ता 


व्यावह्ारिकता की कसौटी पर ही कसी जा सड्ती है| ऐसे ही किसी समाचार 
को सुन्दर कहना भी समीचीन नहीं है ) वास्तव में, जैसा कि सौन्द्ैशास्त्री 
ऋ्राएट के समय से कहते आए हैं, सुन्दर पदार्थ उपयोगी न होते हुए भी 
धानस्दप्रद होता है। प्रश्न यद्द है कि क्‍या सुन्दुर फे इस बर्णन फे झजुमार 
माषा और शैली को उसके श्रन्तर्गंत लागा जा.सकंता है। (77: 


कपः हमने यह मत प्रकट किया कि सौन्दय श्रनुमूति का गुण है, उस 
आनुभूति का मिसका विपय सुन्दर तत्व है वस्तुतः सौन्दर्य श्रन्तर्जंगत तथा 
बराह्मज़रगत की वस्तुओं का धर्म हे; उनकी अनुभूति को उपचार से ही सुन्दर 
फुद्दा ज्ञा खुक़ता है।इस इृष्टि से कला फे- लिए भी सुन्दर विशेष :कां 
प्रतोग :औ्रपचारिक-- है । कलात्मक श्वनुभूति का -ब्यापक' धर्म, अर्थत्ता 
(ंह्ण्0०70०) है और यद गुण वीमल तथा भयानक छवियों से संगद 
शरित्य.में भी पाया जाता है। नगद्मसिद्ध उपन्याम 'जँ/धा धय्ते ८१०८ 
( बुद और - शान्ति ) छे.वे . ४४ जद घायल सैनिकों से भरे भ्रत्पताल फा 
बर्ण॑न है साहित्य ही नहीं, उचत्तम साहित्य है, क्‍यों कि यह मानव सुलत* 
दुःख एबं प्रयत्नों के लिए मीपण सार्थक्रवा रखवाहै। , ,.. /! 


हैन्दर्य शैली का भी गुण नहीं है। श्रभिव्यक्ति, सफल, फम सफल, या 

पूसफल हो सकती हे; उसे सुन्दर या श्रमुन्दर कहना उचित नहीं । *यर्नाइ्शा 
स्कडी>कदा; है ९४४४० ८ड७ा८52०0 43 ॥6 ४फ्रीव का0 

09॥7९85 ०६ 5/9८, श्र्याव्‌ शैली का सम्पूर्ण तत्व प्रमायपूर्ण श्रमिब्यक्ति 
है;। इध प्रभविष्णुता के श्रतिरिक्त शैली में सौन्द्य-श्रसौन्दर्य की सोज आरामक 
है कष्ठा जाता है कि , शुप्को बृत्तस्ति्त्यग्रे! और 'नीरस,तररिद परिलसति 
पुरत/ का र्य यही है, मेद केवल रोली में है; ड्रिस्द यह ठीक नहीं हे। 
इन दो षाक़यों से दो भिन्न चित्र हमारे सामने आते हं। विशेष परिरिषतियों 
में दुखा बुद्ध भी मुन्दर लगता है, जैसे चाँदनी रात में, और रोमांटिक कक्पना 
को बस्लुएँ धायः सौन्दय से रैंगी हुई प्रतीत होती हैं | * 
,« «८ धावः यह समी स्वीकार करेंगे हरि शेली की पूर्याता पत्त की, भ्रपेपता 
इन में अधिक है, एर क्या इचन का काब्य झणिक सुस्दर इोने का प्रभाव 
उलल् करता है ह इसाय अस्ताय ह फक्रि रथन की शैतीगठ पूर्णाता के तिए 
छुत्दर छे कोई मित्र नाम दिया जाना चाहिए, इस उसे रचना-नैपुएय बषवां 
लिर्माश-श्ौराल ऋद सड़ते हैं ५ मु न 

इन+माश ओर शेजी रदकः साच्य में शोदट मावस्वजना के उपकग्ण हैं, 
आता क्ाइट की परिसादा-के धतुठार झुत्दर करजाने के अधिकारी नहीं क्र 


कलागत सौन्दय और महत्ता श्र 


" “इस निर्माण-कुशलता के दो लू हैं, एक का सम्बन्ध शनुभूतिगत 
सामझस्य से और दूसरे का अर्थपूर्ण शब्शयोजना से हे | जिस अफार एक 
अच्छे विचारक् * के विचारखणड परत्पर संगति रखते हैं, उसी प्रकार भ्रष्ट 
सादित्यकार की. सम्वेदनाएँ समक्षस अनुभूति अथदा श्रनुमब॒-समण्ति का रूप 
धारण कर लेती हैं। यइ सामहुस्य छोटे-बड़े गीतों में ही नहीं नाटकों तथा 
विशालकाय उपन्यासों में भी अपेछित शेता है। किसी दशा में ब्यापक 
अनुभूति का श्रर्थ अरसम्बद अनुभव-खण्डों का जमघट नहीं किया जा 
सफता । श्रतः इसारा विचार है कि अलुभूतिगत सामजूतस्य को ब्यापकता से 
भिन्न मूल्यांकन फी कसौटी मानना “जरूरी नहीं: है। वास्तव में जहाँ 
से मझ्जस्य का अ्रभाव “एक गम्मीर दोष हे वक्लैं उसकी उपस्थिति श्रपने में 
साहित्यिक ' भोता का भ्रमाण या मापक नहीं है। बच्चन की कविता में 
अदतुभूतिगत सामज्जस्य है इससे हमें उसऊे महत्व के सम्बन्ध में फोई बोध 
नहीं शेता, इम -फेंवल इतना जाम पाते हैं कि उसमें निर्माय- कुशलता 
की कमी या प्रभाव नहीं हे । अनुभूतिओों का खामह्जत्य साहित्यिक भह्ठता 
को आवश्यक शर्त है, पर यद स्वयं भें ४वता का उपादान या माप नहीं है 





अगर हम निर्माण-कौशल के दूसरे पत्त शब्दन्योजना का विचार करें। 
यदि शब्दों पा चयन अनुभूति फे अनुरूप नहीं हुआ है तू इसका श्र्थ यह हे 
कि कलाकार अपनी अ्मीए अनुभूति को इम तक नहीं पहुना सका। डिन्‍्ह 
इस प्रकार वी राफलता “था अग्रसफ़लेता का हम अनुमान ही कर सम्ते हैं। 
बयोकि शब्दबद्ध अनुभूति से मिन्न मूल अनुभूति तक शमारी पहुँच नहीं हे 
इसलिए इमारे ,लिए यए कहना फटिन होगा कि कलाड़ार की अलुभूति 
कदोप ह अ्रभवा उसकी अ्रभिष्यक्ति | भायः अच्छे कलामारों भर विचारकों 
का भाषा पर काफी अधिकार रहता है, प्रायः भाषा की बसी का अर्थ छेत्र- 
विशेष से सग्बद अनुभव की कमी दोदी हे | एफ लेखक गिसान-मज्दूगों पो 
भादनाधों का टी प्रराशन नहीं कर प्रता इसका अर्थ यही हे कि यह 
उनके जोवन और मनोभाएों से मुपररिचित नशीं है । साधारणतया सापां की 
जटिलता विचारगव यटिलता को कौर उसझी सादगी विचारणत सादगी की 
दोतक द्वोवी है। इसी ग्रदयर. उलमो हुई .धनुभूति या विचार उलभी 
हुईं अभिव्यक्ति को उन्म देते हैं| ताटर्य यद हि .अनुभूति और स्यष्डना 
में दिम्र घरतिविग्प भाव रहता हे । 


। 
इन ऊंप में विपपंष छव पैश होता है जब लेसर अनुभूति कओ झमाए में, 
*थ पूर्दि की झांबर्यझता शषा शब्द-मेद थे द्ेरित होइर, -ऋनावश्य%परों 


हे मादित्य-चिस्त 


हा जमपट सट्टा करने खगवा है । शस्पों का व बअतिरेइ ढमी हो ब्रजुभूर 
ही ऐीएठा का झोर इसी इसाशार $ अनंदम अथता अिम्यलिंग! 
झरनिपंत्रद्ध डा परियागड़ इता है। महा शंपम और निपत्रथ से सपा 
जाटापे है | निदधध है मनलर देंगे ढिया से है शिसके ढारा झबलाझार 
भपनी अनुभूति को छमीर रुपोशा एप शामख्रर देता है; और संपम 
डा ्यष बह बूति है जो इसाझार क्रो उक्त पझ्नुप्रान में भाषड हसतों 
की झोर, मर ये बारे डितने मी झ्राइपंद् क्यों मे हो, घ्यात देने हे 
गोहती है । इमें मप है हि छायापारी डोपियों में स्पूनापिड ऊपर के दोनों 
गुणों डी कमी है । थे लीग अ+तर अमौर प्रनुभूति को मुस्यप्र झुपरेखा और 
सामझरए नहीं दे पाते चौर उस अम॒भूति मे स्पूताबिस अरममस्यद शब्द-नितों 
के भोह में पह़ जाते हैं। ऐसे चित्रों कर सहियेश यदि श्ामीश अनुभूति के 
सामशस्प डो छरण न करें हो यह डीदस द्वारा संरेवित सनेत ब्रतिरयता 
का विधायक बने जाता है, विपरीत इानत में, छय यह सामछ्जरय डा विप्रॉ- 
वर दो, उसके द्वाथ कास्य फी प्रमगिष्युवा को छवि पहुँचती है | ग 
संयम और नियंत्रण स्यक्तित फ्रे गुण हें और चार्धतरिक इदतां को 
प्रतिविम्पित करते हैं। श्स दृदता का ब्यावह्ारिफ ग्तिफलन एक निर्दिष्ट लक्ष्य 
की और शक्तियूवंक धरग्रसर होना है। जिन्हें पोरपीय श्रालोचना में 
“क्ासिफल” लेखक कहा जाता है उनमें उक्त गुणों की पूर्य उपस्थिति 
रहती है; वे श्रनुभूति से श्रपि्त दोरर ही महीं लिखते ग्रापित अपनी श्वमि- 
व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण रखने और उसे चभीष्ट रूपरेखा देने में समर्थ होते 
हैं। रोमांदिक कवियों या लेखकों में इन गुणों का न्‍्यूनापिक श्रमाव रहता है। 
शेली की श्रपेज्ञा कौद्स में भ्रौर पत्त की अपेता रबीद्ध में संयम और 
नियन्त्रण, श्धिक है; शैली की दृप्टि से बड़ सवर्थ ( तथा बंधन ) को 
क़ल्मापिकल कहना चाहिए । रवि शाबू की कुछ रचनाओं तथा बच्चन के 
प्रायः समस्त काव्य में एक खटकनेवाली बात अनुभूति की क्षीणतां एवं 
कल्पना का अतिरेक है| पन्‍्त की मी अनेक रचनाएँ, जैसे छाया, नदत्र5 
|याही का बूँद! आदि इस दोप से दूपित हैं। फल्पना-प्रधोन 'रचनाओं में 
प्रायः अतुभूति की गहराई और व्यापकता दोनों की कमी रहती हैं, मलें ही 
उसमें इलके आकर्षण का सन्निवेश रहे | कल्पना में इमें चमत्कत करने की 
जितनी छूमठा होती है उतनी रस-सिक्त करने को नहीं। लक 
बिचार है कि रवीद्धनाथ उतने बड़े कवि नहीं हैं जितने कि सर और तुलसी 
इस कथन का यह अर्थ नहींलगाना चाहिए हिरावीन्दिक साहित्य में उच्चतम 
कोटि की रचनाएं नहीं हैं; प्रने ऐसे कास्द के परिसाण झौर अव॒प्रत का 


छः 


क्ेलांगत सोंदर्य और महत्तो डे 


है। शमारा अरमान है कि रवि बाबू की श्रंधिकोश रचनाएँ. जिनकी रमरी* 
यता कहता द्वास निर्मित दे शीघ्र दी शुला दी जायेंगी | बच्चन की कॉविताएं 
पढ़ते समय खगता है हि वे न्यूनाबिक तीम अरसन्तोष के “मूड” में लिखी 
गयी हैं जब्र कवि बरबस विश्व को अपने अनुकूल रंग में रँगा हुआ. देखता 
है, भ्रयवां उसे इस ग्रकार रेंगने की चेष्टा करता है। विश्व-जीवन में यों 
भी काफी दुःख और पीड़ा दे जिसकी विवृति उच्च काव्य सें होती आयी दे। 
बच्चन इस वास्तविक व्यथा और दुः्ख से प्रेरणा नहीं लेते इसीलिए. उनकी 
ऋुविता रीदृददीन अ्रश्रद “सेणए्टीम्रेशटल” मालूम ५ड़ती है | वह वास्तविक 
जीवन की कलात्मक व्याख्या प्रस्तुत नई करती और उसके विस्तार एवं 
गहराशयों से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ पाती | बढ प्रायः ऐसे पाठकों 
को भ्रधिक प्रिय लगती है जिन्होंने परिस्थितियों के श्रापात से अपनी जीवन- 
दृष्टि को सीमित ठथा एकॉगी और श्रपनी रूचि को विकृत बना लिया है | 
संयम और नियस्त्रण कलाकार के आवश्यक गुण हैं जो भेष्ट काव्य की 
सृष्टि में सहायक होते हैं | उनका श्रभाव कला में खरादी उत्पनन करवा है, 
पर इसका यह श्रथ॑ नहीं है कि उनकी उपस्थिति कला-साहित्य को अ्रविरिक्त 
महत्त्य प्रदान कर देती है । नैतिकन्स्ेत्र में मी हम फ़िसी व्यक्ति का महत्त्व 
उसकी घारिजिक इृद्ता से नहीं बल्कि उन बढ़े कामों से आँकतते हें जो उस 
ह॒ृढ़ता द्वारा सम्पन्न होते हं । कलाकार का संयम और नियन्त्रण भी साधन- 
भूत हैं, साध्य नहीं; भ्रतः वह अदृत््व का उपकरण होते हुए भी उसका प्रति+ 
मान नहीं हैं | इस स्थापना का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि काव्य-सादित्य को 
ध्रालोचना में शैली श्रवांत्‌ भाषा और ऋ्मिव्यक्ति-सम्बन्धी विशेषत!शों का गुशगान 
नहीं होनों चादिए, यद्यपि तत्तम्पन्धी दोषों का निर्देश श्रालोचना का आवश्यक झंग 
है।प्रायः जब इम किसी कलाकार कों शैली की प्रशंसा करते हैं तो हमारे श्रानन्द 
का कारण उसकी अनुभूति की कोई विशेषता होती है । क्योंकि अनुभूतिगत 
विशेषताओं को नाम देना फठिन हे इसलिए आ्रालोचक प्रमवश यह सममने 
लगते हैं कि उनकी रसानुभूति का कारण शैली है| वास्तव में शैली को 
लेकर वाइवाही देना, विशेषतः उच्च[साहित्य के सम्बन्ध में, आलोचनात्मक 
असामरथ्य का सूचक है| मेरे एक मित्र ने एक बार बड़ी गप्मीरता से कशा 
कि उर्ूं कवियों की अमुख्य विशेषता भाषा को सफाई है। यह ध्यान देने की 
बात है कि उर्दू साहित्य में श्रालोचना दहुत कम विफरतित दशा में है; 
इसका एक फारण यह भी है कि वे अ्मवश ग़ठल के सौन्दर्य का कारण 
भाषा को समसते रहे, और दूसरे प्रसार के भरें साहित्य से उनका परिचय 
नहीं हो सका। ग़ज़ल के प्रिमिष्न दविपदों में एकटा नहीं होठी इस बात को 


कल “ « “सादितय-चतों 


सेड़र कुछ रामीयड धार उसे कस २३ है । इत पड्ठार गई अरन हि गाज 
के अपार धाइपेंद दो कया रह्य है, झानोवना डी दृफ़ि से अदघूता ही मे 
पेष्ा है। बाराद में उर्यू शेगों में जो जारिशत ,गाग्य हविशेसर होता है 
छा हारंश उनमे विशेय़ देश की जखता दा समावेश है, भौर वड़ता 
बफ़ा फ्रा गुण है, रैनी दा मरी । 094 

मापाविदार उ्द फ्रियों छ। निशषी सम्थलि हो ऐसा जद हे; कालिदास 
चोर हुवगी मी माषा शपा ध्रभिर्पाकि पर पूर्ण अखिरार रखते है। मेरे यशी 
हैं ड्ि श्राश्तविम कवियों डी अनुभूति उद्ददान्‍्य की बहता में रडित ६ एक 
संड्रीण माय-भूमि में धूमते हुए उ्ँ कि ्ापः एफ ही बात को मित्र शब्दों 
में कद़ते पाए जाते हूं विससे भ्रम होगा ई हि ये शान्दिक प्रपोग कर रहे हैं; 
प्र परतुठ। उनफ़ा लदप पौद्धड्ू बड्यां के विमिप्न रूप हंते हें! 
जौड़ में कद्ा है हि फयिगय फोरिश फ्रने पर भी गजल के छ्षेत्रमें मर को 
सदी पा शफे; इसका कारण मोर क। विशिए शैली नहीं, चरनुभूति की विशे- 
पता थी | सग्मय है शेलो फ्रा गुघ दूर तक अनुरुरण हो सके, पर मि्र 
शंपेदना फे हेपफ़ की अऋगुभूति का झमुफ़रण संमय नहीं है| यही कारण 
है कि गजल फी संड्रोएं मायभूमि में मी गड़े कवियों का अ्लग-श्रलर्गें 
ब्यक्तित्व दिसाई देता है ।१ 

निष्कर्ष यई है कि सामास्ण्यः उर्दू छाम्य के तेया विशेष रूप में उसके 
बिशिष्ट फवियों फे निराले श्राकर्पण का रहस्य मापा एवं श्रभिव्यक्ति- 
कला के पाइर सोजना चादिए | यहाँ एक ग्रश्न श्रौ२ उठाया ला समता है| 
विद्वारी तथा उर्दू कवियों के सम्बन्ध में कष्टा यया ह हि ये 'गागर में सागर 
भरने की फला जानते हैं | कया यह शैली की विशेषता नहीं है! शमारा 








का] 


१--निएनत दो शेरों की तुलना कीजिए, 2 


(१) इजरते नासइ गर थाएँ दीद श्रो दिल फ़थें राइ, 
मुझको यह तो समस्मा दो कि सममाएँगे कया | * - 

शमक 2५ - # (गार्लिब) 
(२) क्या जाता है इसमें हमारा चुपके हम नो बैठे हैं, ५ 
दिल जो समफ़नां था सो मक्का नामइ को समकाने दो ! * 


0 -२ 8 मन एमए) 
7 स्यइले,शेर में खीम और अ्रपैय का माव, है, दूसरे,में दीय, पीड़ा-वत्व 
5 जय 5 गले 


निर्वेद (सिट७ट्राब०ए) को मावना.।  * 7 
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विचार है कि यह विशेषदा भी अल॒ुभूति से सम्बन्ध रखती है श्रौर उस 
उन्नत चयनदृत्ति (806०४० 874) की द्योतक है जिसे विलियम 
जेम्स मे 'एरिस्टोक्रेडिक' मनोंदृत्ति का अन्यतम लक्षण बताया है। यह कवि 
मानो परिस्थिति-विशेष की सार्थक्रम छवियों को ही देखते हैं, साधास्ण 
रोबकता वाले पदलुओों में उनरा दिमाग़ नहीं समता [ 
ऊरर की विवेचना से हग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काव्यन्सादित्य 
की शैली मूल्याझत की अलग कसौटी नहीं दै और जिन विशेषताओं का 
शैली में सप्निवेश क्रिया जाता है वे प्रायः श्रनुभूति को “विशेषताएँ होती हैं। 
उद्दाइरण के लिये सौन्दर्य, मधुरता आदि शब्द-रूप माध्यम अथवा 
डक्ति-प्रकार के शुर न होकर अनुभूति या दृष्टि को विशेषताएँ, हैं| हम जानते 
हैं क्रि इस स्थापना द्वारा हम विश्व के अधिकश आदरणीय विचारकों का 
विरोध कर दे हैं, पर हमें इसका भय नहीं हे | डरे यद द कि कई इस 
अतियादी मंतब्य द्वारा हम रसशों की वास्तविक अनुभूति के विरुद्ध तो नहीं 
जारहेईं। 
यह उल्लेलनीय घात ई फि आचार्य मम्म ने साधुर्य श्रादि शु्यों को 
रस का धर्म माना है, शब्दों का नहीं* डिन्त इन ग्याचार्यों ने ग्रलंकारों 
की व्या|्या श्रपेज्ञाहइत स्थूल लेसमी से की है, वे उनका रखातुभूति से कोई 
गइरा सम्बन्ध नहीं स्थातित कर पाए हैं। 'रस के श्रंगभूत शब्दार्थों द्वारा 
उसमे श्रतिशय अथवा उत्कपं का विधान करनेवाले धर्म अलंकार है! 
(बामनी टीझ)। यश यह स्पष्ट ऐ हि शब्दालकार शब्दों द्वारा तपा 
प्र्धालेकार झर्य द्वारा रस में उत्तर स्थाएत करते हँं। मला रस को भ्रमि- 
अ्यक्ति से मिश्न उस के उत्फर्प-विधान का क्‍या श्॒र्थ है! क्‍या रस की ब्यक्षना 
काफी नहीं ई ! क्‍या उत्तर्प-विधान अधिक रसेद्धेक अथवा स्थायी भाव की 
सफलतर अश्रभिव्यक्ति से छुद्दा हे ! यलुतः इस असमंजस का मूल देव बस्- 
जगत की सार्थडता के बरले ( जो शब्दों का प्रदृत विपय हे ) स्थायीमावों 
को कलत्मझ अ्रमिब्यक्ति का लक्षय भ्रयदा विषप बना देना है। हमारे 
मेंदब्य फे अनुसार तथाकृपित अ्रथलिंद्रार अनुभूविगत विशेषताओं को 
वर्दित करने के प्रयल्त मात्र हें । कशा जाता है ह्वि समस्त झर्थालेफारों का 
मूल उपमा है। यई उपमा शौर दुद्ध नरीं जीयन एवं जगत की अर्धदद्‌ एवियों 
को सम्दन्पित करने का एफ प्रद्यार मात्र हे | बेशानिक भी दस्लुच्यों के सम्बस्ध- 
सूत्र सोगता है, हिन्द. र६ सम्बन्ध शायः कार्पफ्रासण-मूवधू इते हैं । 
“+रमस्देव माधु् ये गुणा न बसनिय्‌ ( झश्मदस्दास * 
हु(+ चि+ फ४--३ 
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साहित्यकार जिन सम्बन्धों को देखता थे पांता है वे नितान्त भिन्न छोटि के 
होते हैं | शायद उनका मूल मानवता की नियृढ़ अ्रन्तः प्रकृति में रहवा है, 
शायद वे मूल्य-जगत के अनिवांच्य नियमों के बाइक होते हैं| इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि उपमा अथवा अन्य अलंकारों का विधान कोई खामखयाली 
चेष्टा नहीं है | वे अलंकार जो वस्त॒तः मार्मिक हैं, जो दृदय को स्पर्श करते 
हैं, प्रगल्म कल्पना के रूप में नहीं आते, वे अनुभूति का श्रवियोज्य भ्रज्ञ, 
उसके विधायक अणजु-परमारु रूप, होते हैं। ऐसे अलंकार बाणी या कल्पना 
का विज्लासमात्र नहीं होते। 
महाकवि कालिदास ने, जो अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्व हैं, शकुन्तला 
के श्रभुक्त यौवन-सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार किया है, 
अ्रनाघ्ातं पुष्प॑ किसलयमलून कररुहे: 
अनाविद्धं रत्नं मघु नवमनारवादितरसम्‌ 
अखरडं पुण्यानाँ फलमिव घ। ४ हा 
अर्थात्‌ बह ( शकुन्वला का व्यक्तित्व ) 'उस छूल की तरह है जो श्रमी 
हक सूंधा नहीं गया है, उच्च नई क्रोंपल' करे सामान है जो मख-सपर्य शाप 
ज्ञत नहीं हुईं; म॒भेघे हुए रत्न की भाँति; न चक्खे हुए नए मधु फी तरह; 
संचित पुएय फर्मों फे ध्रखण्ड ( सम्पूर्ण ) फल फे तुल्य”/'““ |? शकुस्तला 
के यौवनोच्छल ज्यक्तित्व में एक श्रपूर्व नयापन है, ताजगी ( 7:०४श्र085 ) 
हैं णैही सधः सफुटित गुलाब में होती है, जैसी श्रभिनव पल्‍लव, श्रनास्वादिव 
मधु में रहती है, जैसी'“झ्राप सम्पूर्ण अनुमब्-जगत्‌ को थोब डालिए 
पर कालिदास की उपमाझों से अ्रपिक सुन्दर या ब्यझक एक भी 
उपमा नहीं पा सकेंगे । ये उपमाएँ कालिदास ने प्रगह्म कहपना दोरा नहीं 
उपजाएं हैं । अपनी झतुभूवि को प्रकठ करने फे लिए उनकी दशथ्ि गर्व 
समूचे भ्रनुमव-जयत में धूम गयी है श्रौर य्ाँ से उन छवियों दूँढ लाई रे 
जो अपनी सवोत्मिपित मूतनता से हृदय को वैसे ही प्रमावित करती हैं। 
पैसे शकुन्दला का अच्टप रूपयौदन | प्रठक देखें हि यह दृष्टि मुख्यतः 
जीवन्द यनस्पति-जगत्‌ में शकुन्तला का उपमान सोजती है; और उसके 
बाद सनिज बर्ग तथा ौदिवू-समाज फे सांस्कृतिक यावावरण में पहुँचती है। 
कालिदास मे विमिन्नब्यक्तियों (727४ 6७ ) में जो साइरय रथायित ऊिया है 
धर उसकी कह्पना का चमस्कार नहीं है, उसकी खत्यता का साबी; प्रथम 
कोर्ट की उपमाशों में, वनस्पिविदिशन या प्रायिशास्त्र हैं; झौर श्रलिम 
हुलना में दिन्दू-जाति की विर-शिक्षित सांस्कृतिक हाट हो पुरवों के द्लदह 
कख को विसेप लोस को इंड़े से देखती झ्ावी दे।नजेये ृष्ट रस डा 
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उपमा संभवतः सबसे कमजोर है, पर कृत्रिम स्पशे श्रथवा स्पशै-जन्य बिकृति 
के निराकरण का कार्य बढ पूर्णतया समक्ष करती है | अच्छी उपमाएँ सत्र 
इसी प्रकार यातो हमारी जैवी प्रकृति अथवा इमारे दीपकालीम मानबीय 
(छ&णद् ), सामाजिक किंवा सॉस्कृतिक अनुभव पर निमेर करती हैं। 
दूसरे, साम्य और वैषम्व के वे विधान जो प्रक्रव काब्य-प्रेरशा से निः्सत 
होते हैं, अनुभव जगव की क्िंसी सचाई को प्रद करते हैं; और यह 
धारणा कि काव्य-्सादित्य का सत्य “से कोई सम्बन्ध महीं है, नितान्त 
भ्रमपूर्ण है । 
यहाँ जागरूक पाठक पूर्लेगे--डिन्तु शब्दालड्रार क्या हैं ! वे तो किसी 
तरदइ भी अनुभूति के धर्म सिद्ध नहीं करिए जा खकते। शब्द-विशेषी के प्रयोग 
पर ही उनकी उपश्थिति निर्भर रद्दती दे । इस आपत्ति में कुछ बल श्रवर्य है, 
पर उतना नहीं जितना दिखाई पड़ता है। हमारे (अर्थात्‌ भारतीय) सादित्य- 
शात्न में स्वीकृत शब्दालझ्वार दो प्रकार के हैं, एक वे जो मुख्यतः संगीत 
का विधान करते हैं, जैसे श्रतुप्रास। अनुप्रासों का समावेश वहीं श्रच्छा लगता 
है जहाँ यह संगीत को पुष्ठ करता दै, अन्यत्र वह सद्धदययों को खलता है ! भे्ठ 
कवि प्रायः अज्ञात साव से अनुप्रार्सों का सब्रिदेश फरते हैं; श्मफरे विपरीत छुद्द 
कवि उन्हें यांत्रिक दन्न से दुँसने का प्रयत्न करते हैं । उस दशा में अ्रनुधास 
मूल भ्रनुभूति फी निरयक्रता फे कारण दी श्रब्छे लगते हैं, बह भी निम्न- 
कोटि के पाठकों को | यमझू और श्लेप के यत्किचित्‌ चमत्कार का कॉंण्ए 
(प्रषम फे संगीव-विधान के अतिरिक्त ) यह है क्रि यस्तुन्‍जगत की माँति 
शब्इ-जगत से मी मानब-जाति का बड़ा गइरा सम्बन्ध स्थापित हो गया 
है। पक और रलेप वस्तु-जगत की नहीं, शन्द-जगत की प्रर्थवत्ता 
(8808०80०७ ) का उद्योतन करते हं--यहाँ लेखक अपनी शब्द- 
जतद से सम्बद्ध अनुभूति को प्रकाशित फरता है । ग्राथभट्ट ऐसा ही फलाकार 
है। वह शब्द-शासत्र के पदिश्तों और श्रतुपंगवरा से शब्दों के प्रेमियों को 
प्रिप शगवा है। गद-अन्य होते हुए भी उसकी कृतियाँ भाषास्वरित नहीं हो 
सकतीं । ऐसे रुलाकारों में भय इस गात का रहता है ड्नि वे शब्दों को जीवन 
और जगत का र्पानापन्‍न समसने लगें; थे भ्रायः प्रथम भेणी फर साहित्यकार 
नहीं बन पाते । * 


+ उपमान ओर उपनेय की समानता इस अ्द में सत्य होतौ है कि 
दोनों के धुलित रूप द्रप्टा में समान घ्रतिक्रिया जयाते हें। मतलब यह दि 
साधरप देखा जाता है, कलिग नहीं दिया जाता; 


श्र साहित्य-चिस्ता 


_परि संगीत श्रषत्रा लय ( हित ) की संवेदना अनुभूति का श्रंग 
है तो मानना पड़ेगा कि विशिए छसदों, श्रवुप्रास श्रादि का विधान शैली की 
विशेषता नदी है। बदना सारिए हि, कमनोन्कम काव्य हे क्षेत्र में, संगीत 
कलागत गद्तां फो एक पृषफ ठपादास और प्रतिमान है। डिन्‍्त काब्यंगत 
संगीत का निर्णय करने के लिए. हिन्दी नियमों का निर्देश मर्ींड्रिया जा 
सकता; रस और सौर्दर्ग की माति यह सट्ददय-संवेदना द्वारा दी ग्दण झिया था 
सफता है | पन्त के 'गुप्नन' में खित्‌ शब्द मोद $ साथ ददय को मंडत 
ऋरनीयाला संगीत भी झोतलोत है । 

इस सम्बन्ध में एम यद कह दें हि काव्य में संभीव का महत्व इते हुए मी 
उसे झ्र्थ 4९ प्रधानता नहीं देनी चादिए--संगीत के लिए श्र्य का बलिदान 
ज्ञग्प नहीं है। साहित्य सुरूपतः सार्थ मे श्रनुभूति है | सबभूति की ब्रविद्दित 
गत यामा राभिरेव व्यरंसीत्‌! पंक्ति के सम्बन्ध में कद्दा गया है झि उम्रमें 
बिन्दुमात्र फा थराधिक्य है, 'एयं' फे बदले “एव! द्वोना चाहिए। यहाँ पाठक 
देखेंगे कि बिन्दु की उपस्थिति संगीत को श्रौर अनुपस्थिति अर्थ वो पुष्ट करने- 
बाली है | तथापि हम यह जोड़ दें कि श्रवसर-विशेष पर धर्थ भ्रौर संगीत के 
श्रापेक्ठिफ मदस्व का निर्णय सद्धृदय कवि की चेतना दी ठीक फर सझती ह्ै। 


(इलाई २६५४६) 
४ ४ अतिरिक्त टिप्पणी 
आपने ग्ोधात्मऊ श्रृंशा में सादित्य हमारी चेतना का उन्मेष या 
विकास करता है । रूपों, रंगों की भाँति प्वनियों के लयात्मक संगठन की 
चेतना भी काब्य में रइती है, श्रतः रूप-चेतना की माँति प्वनि अथवा संगीत- 
चेतना को भी श्रनुभूति का श्रेंग मानना चादिए | 
गीत काव्य में सौन्दर्य, रागात्मक द्ववण एवं संग्रौत की अनुभूतियाँ 
अवियोज्य रूप में सम्दक्त या संमिश्र हो जाती हैं | 
; ४ कि छठ कक 
। उक्त निबन्‍्ध में एक मध्खपूर्ण प्रश्न उठाया गया है-क्या वद्दी बात दो 
मिन्न ढंगों से ब्यक्त की जा सकती है ! क्‍या श्रज॒ुभूति से मित्र शैली का भी 
अस्तित्व है ! 
यह निश्चित है,ऊि दो मिन्न शब्द-संगठन ठीक बहदी अनुभूति नहीं जगा 
सकते । फिर भी यह देखा जाता है--विशेषतः उर्दू ग़ज़ल में--हि दो कि 
एंक ही वक्तब्य को भिन्न प्रकारों से अदा करते हैं जिससे उक्ति के प्रभाव में 
मेंद पड़ जाता है । ध 
बात यह है कि उक्ति का ढंग सीधा मी हो_सकता है और _चमत्कारपूर्ण 





की 





भी श्र्थात्‌ ऐसा जो वक्ता की प्रतिमा या चातुये का दोतक हो | कुछ विचारक 
इस प्रकार के चमत्कार को काम्य की आवश्यक विशेषता यतलाते हैं; बुछ 
प्रकारान्तर से उसे श्रेष्ठ फाब्य का गुण कथित करते हैं। इस संदंध में श्रागे 
बिचार किया जायगा । चर 
चातुय॑पूर्ण उक्ति वक्तव्य विषय के श्रतिरिक्त बछ्ा के प्रतिमा-मूलह 

सौन्दयय को मी सम्मुख लाती हैं, श्रतः प्रिय लगती है। इसे शैली की विशेषता 
कहद्ा जाय श्रयवा श्रभिव्यक्त अनुभूति की यह परीक्षकों डी रुदि पर निर्भर 
करेगा। प्रस्तुत लेखक ने यहाँ जिस दृष्टि का प्रतिपादन डिय्रा है उसके 
अनुसार तथाकथित शैलीगत विशेषताएँ, वास्तव में राग बोधात्मकः अनुभूति 
की ही विशेषताएँ, शेती हैं। किसी अक्ति में वक्तव्य बत्तु ही महीं, सा झा 

बौदिक-संवेदनात्मक व्यक्तित्व भी प्रकाशित हो जाता है| 


साहित्य का प्रयोजन 


मानय-जीयन के पृष्ठ प्रश्न ऐसे हैं, जो.प्रायः सन्‍्येद शुग में पूछे जाते 
है थ्रौर जिनका समाधान प्रस्येफ मुग को स्वतस्त्र रुप में द्व दना पढ़ता है। 
असिद्ध है हि दर्शन तथा झ्राचारशास्र के अनेक धरने इस कोटि के होते हैं। 
वहित्प का प्रयोगन क्या है !! यह प्रश्न मी इसी भेशी के श्रत्त्गंत है। 
ग्रात यह है झ्रि साहित्य के प्रयोगन तथा छीवन के प्रयोजन या अन्तिम 
लक्ष्य फी समस्याएँ एकन्दूगरे से श्वसंवद नहों।हैं, और जहाँ सादित्य-दर्शन 
जीवन-दर्शन से प्रमावित होता है, वहाँ यद जीवन-दर्शन के निर्माण के लिए 
महत्वपूर्ण तथ्य (08६8) मी उपरियव करता है । यही कारण है कि विमिन्न 
साहित्य-विचारक उसके स्वरूप एवं प्रयोजन के विषय में एक-दूसरे से इतना 
विवाद, इतनी कद श्रालोचना-अ्रत्यालोचना करने लगते हैं । 
अस्त, अब इम अपने प्ररन को कुछ श्रसिक्‌ मूर्स रूप देने को कोशिश 
करें | क्या मानवता के विशाल जीवन के लिए. साहित्य की कोई उपयोगिता 
है ! क्‍या यद्ध सानव-सम्यता को किसी तरह श्ागेया पीछे वढ़ाता है! 
साहित्य फा जीवन फे अन्य महत्वपूर्ण श्रंगों, भनुष्य के श्राचार विचार, उसकी 
धर्म-भावना एवं जीवन-दृ्टि से क्या सम्बन्ध है ! अथवा यह मानना चाहिए 
कि साहित्य मात्र व्यक्तिगत थ्रानन्द या मनोविनोद की वस्तु है और उसका 
मनुष्य के सामूहिक जीवन से कोई सम्बन्ध महीं हे ! यशाँ कतिपय 
प्रश्न बड़े उम्र रूप में सामने था जाते हैं, जैसे कला और गैविग्ता 
(45६ ४70 १(०:४१४६9) के सम्बन्ध का प्रश्न । 
जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया इन ग्ररनों पर मत-विभिन्नता का 
अन्त नहीं है । क्ोचे के अनुयायी अ्रमेरिकन आलोचक स्पिनिगाने ने डवीन 
आलोचना” शीर्षक निवन्‍्ध में यह बतलाते हुए कि नई समीक्षा ने किन-किन 
अन्धविश्वासों का परित्याग कर दिया है, लिखा हैः-- 
ए० पडए७ ००७० जयंफ् बा! फ्रगव] इंप्रवेहणायणाई गे गर्ष- 
ह्हबबननन 80७ डडावे 8६६ ए००पए़ ज्षवड ग्राध्याा $0 गरिडाटप्रए; 80708 
प्राशएणए ६० ए!6888 ३ 8070, ६0 ऐ० 0०, झत्काब्ाप्षट गविगंशा 


उपटना कालेज के साहित्यिक ससाइ! में पठित (१६४०) 





साहित्य का प्रयोजन ४५ 


पि् श्यप्रण॑ब्वाल्वे (४७ एपंणलंफ७ 3५ बडा शैबड ग0 कांगा 82००४ 
छडए7९580आ7 ; ६08९ ४8 कांप 38 ००च्राए]०६० ज्ांगशा 9:97९880 45 
00०79]6६6 ; ६988६ (७८५६५ ३5 408 0छग 856ए5७ 07 फथंा?." 

थर्थात्‌ कला की परीक्षा नैतिक दृष्टि से करना अन्ध परम्परा है, जिसे 
अरब हम छोड़ चुके हैं। काव्य साहित्य का उद्दे श्य म केवल शिक्षा या फेवल 
आनन्द देना है, न दोनो ; फला का एक ही लक्ष॒य है, अभिव्यक्ति । अभि- 
ब्यक्ति के पूर्ण होते ही कला का उद्द श्य पूर्ण हो जाता है ; सौन्‍्दय्य स्वयं 
अपना साध्य है, उसके अस्तित्व के प्रयोजन की खोज बाछनीय नहीं है । 
आगे स्पिनयान॑ कद्ता है कि सौन्दर्य की दुनिया सत्य और शिव दोनों क्षेत्रों 
से अलग है श्रौर कला को नौति-विरोधी कहना वैसा ही है जैसा दिसी गात 
था श्मारतें को थ्राचार-शूत्य घोषित करना । इसी प्रकार ए० री० ब्रेंडले ने 
अपने प्रसिद्ध 'कविता कविता फे लिए? निबन्ध में यह प्रतिपादित डिया है 
कि काष्यकला स्वयं अपना साध्य है, बद मे, संस्कृति, मैतिझ शिक्षा, 
मनोपेगों को भूदु बनाने श्रादि का साधन नहीं है। 

दूसरे बिचारकों ने उक्त मान्यताओं के ठीक उलटे उदगार प्रकट ऊ्िये 
हैं। प्रसिद्ध उपत्यासकार टॉल्सटॉय का मत है कि कला की मुख्य कसौटी 
नीति और धरम हैं, श्रर्थात्‌ यह विचारणा कि कहाँ तक उसका जीवन पर 
अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। थे फइते इं--22 ०४०७७ 8९० ७॥0 [9 
0ए९५४ प्रैषणबा 80०७७ प्रशकछ €डरॉंडशड 8 7णांड्रॉणाह हशाहह ता 
ज३६ 8 80०0 हच0 क्तघ४॥ ई9 ७७१ 2०फणाण्य ६0 ६08६ कग00 
500०५, बगते 4६ ॥9 ६6 कशांहागाड ०गा००ए मणि; 0९०१०8 
6 १80७७ 66 ६8७ 400]7988 (ईयर 00वें ७७ 87$.१ मैंथ्यू झानेहड 
का विचार है हि “जो काव्य नैतिऊता के प्रति विद्रोही है बह स्वयं जीवन फे 
प्रति विद्रोही है, और जो काब्य नैतिकता से उदासीन है, यह स्वयं जीवन से 
उदासीन है 

यह प्रन उठता है फ्ि उक्त दो विरुद्ध मतों में से किसे स्वीकार दरिया 
जाय | इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह दै क्कि इन विरोधी मान्यताओं की 


परीक्षा कैसे को जाय ; किस पद्धति से, डिस आधार पर, उक्त गिबाद का 
निपदरा ड्िया जाया 


+-+--+--+....न्‍-- 
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श्र 7 सांहित्य-चित्ता 


संभवतः कुछ लोग, जिन्हंने तकशास पढ़ा है, सोच सफते हैं कि दो 
विरुद्धों फे बीच तौसरी स्थिति संभव नहीं है--“परस्परविरोधे हि ने 
प्रकारान्तरस्थितिः ।” किन्द्र वस्तु-स्थिति ऐसो नहीं हे। कुछ परीक्षकों ने एक 
तीसरी ही कोटि के विचार प्रकट किये हैं। श्राधुनिक काल का प्रसिद्ध कवि 
और आलोचक <)० एस० इलियट पहली साँस में कहता है :-- 

खीयाते ००एबॉम्रोए छ0०४४ए 8 ॥060.. 6 वैग्र०्पे 2० 

ग्राठ्श्गो8, 07. ६06 ता7००प्लंणा 6म फु्णाईवंटक, छातें ग० प08 
व खढुंहांग्ध 07 धए ल्वृण्तीश्बो०्या री कलहांग, ०5००ए 
8०7७ 07005970ए5 ६७०३७ ० ऋ07प8.....---० अर्थात्‌ शब्दों का भरय॑ 
दुष्प्रयोग किये बिना यह नहीं कहा जा सकता क्रि कविता नीति की शिर 
राजनैतिक मार्ग-दर्शन अथवा धार्मिकता या उसका समकक्ष कुध और ) 
किन्त श्रागे चलकर वह इस एकाज्जी सम्मति में संशोधन कर देता है-- 

05 ४७ ०४४७३ छष्णते 90079 88 667बप्रौफए 783 80766 
६0 ७५० जाफ्री प्रणबीड, धगत क्षांगि जणाहांग्रा, बाते 0ए०्य जी 
ए०णध९8. >0ग895, प०प्रहं। क्ष७ 28090॥ 889 छ४४, (7 
8507०4 ६४००१, 928 [209 ) श्र्थात्‌ कविता का मैतिकता, पर्म-मावः 
और संमवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध श्रयरय है, यद्यपि हमने 
जानते कि यह सम्बन्ध क्या है| डा० ग्राई० ए० रिचर्श्स का मत मी बु" 
इसी प्रकार है। "आचार्य मम्मद ने कास्य के श्रमेक प्रयोजन गतलाते हु 
इस आंत पर विशेष गौरय दिया है हि यह झ्ानन्द के लिए (रा परनिर 
तये ) है; साथ ही उनका कपन है कि यह कान्ता-संमित उपदेश के लिः 
मी है। मेरे विचार में कान्दा-संमित विशेषण का प्रयोग इस बात का घोता 
है हि मम्मट, इलिपट की माँति, यह टीइ-ठीक यताने में अगमर्ष हैं 
डिस प्रड्ार काव्य-कला मैतिक शिक्षण का कार्य सम्पन्न फरती है ! तिविड॥ 
की 'मिसी विशिष्ट अर्थ में! ( [8 ४०फा७ #9०९४| #०78०७) ध्यंजनां भी 
इसी श्रसमर्यठा की घोतक है । 

मैं हममता हूँ द्रि उन परीक्षकों की हुलना में जो काब्य और गैविधता 
एप घम्म झावना में कोई सम्दस्ध नहीं देखते, दूसरी भेणी के विचासकर हितमें 





'जुन् बीर 00097०, 7९209, [िड#एटॉ/ि कि उतार हष्स, 
अत्तउढ, इ०0ल्प्राफड ० 89 एुड॥4059, 854 ह06 पध7/8०780९० 0: 
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फजडलोड्रॉल्क, ए० २४॥ 


सादित्य का प्रयोजन श्ज 


आनंल्ड तथा टॉल्स्टॉय के अतिरिक्त प्लेटो, अरस्तू, होरेस, दान्ते, मिल्टन, 
शेली आदि परिचम के तथा भरत, श्रानन्द-वर्धन, अ्भिनबगुस्त ग्रादि भारत 
के विचारक सम्मिलित हैं, रुत्य के अधिक समीप हैं |साथ ही मेरा विश्वास है 
कि काब्य के नैतिक-धार्मिक तत्वों का निरूपण युग-विशेष के स्वीकृत नीति- 
शास्त्र तथा धर्म-भावना द्वाशा ही नहीं हो सकता । जिस श्रन्तड्ट £ पर काब्य- 
हाहित्य निर्भर करता है, वह प्रचलित नीतियाद से आगे और कभी कमी 
उसके विरुद्ध मी चली जाती है | इस दृष्टि से इलियट और मम्मट की यह 
भावमा कि काव्य और मैतिकता का सम्बन्ध ठीक-ठीक व्याख्येय नहीं है, 
वस्तुस्थिति के अधिक निकट है। श्राप कहेंगे कि मैंने ऊपर की सम्मति 
सिद्धान्ववादी ( /0087756० )दंग से प्रकट कर दी है, उसे स्वीकार करने 
का कोई कारण उपस्थित नहीं किया है। वास्तव में अ्रवशिष्ट लेख में हमें 
इन कारणों का ही निरूपण करना है । साहित्य का प्रयोजन क्‍या है, उसका 
सभ्यता, नैतिकता या धर्म-मावना से क्या सम्बन्ध है--इसका उचित उत्तर 
पामे के लिए. हमें साहित्य के स्रूप डी कुछ जानकारी होनी चाहिए. । साहित्य 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत विषय से लगाव रखनेयाला मुख्य प्रश्न यइ है--साहित्य 
की विपय-वस्तु क्या हे, साहित्य में किस चीज को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा 
को जाती है ! 
अभिव्यंजनावादी का यद कथन कि साहित्य अभिव्यक्ति या श्रभिव्यक्ति 
की कला है, साधारण लोगों फो ही नहीं, दाशनिकों को भी एक पहेली मादूस 
पड़ता है । कोचे के दाशंनिक सिद्धान्त भी कुछ ऐसे ही हैं | श्रमिध्यंजनावाद 
का एक मात्र सत्य पहलू यह सिद्धान्त है कि साहित्य या कला-विशेष का काम पदार्थों 
की सफल या स्पष्ट अ्रमिव्यक्ति, उन्हे अनुमब में मूर्त कर देना है। फिन्द 
उस सिद्धान्त का यद्द परिणाम कि प्रत्येक बस्तु-रेल,के इंजन का धुआँ 
अथवा बुद्ध का महामिनिष्कमण--समान रूप से कला का विपय बन सकती 
है यदि कलाकार उसे अ्रमुभव में पूर्णतया मूत कर सके, उसे यथार्थवाद का 
एक उग्रतम रूप दे देता है और उसका इमारी मूल्य भावना ( 86986 6 
४६४९४ ) से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता | 
एक दूसरा प्रचलित एवं पुराना मत यह है कि साहित्य में इमारी 
संवेदनाओों ( ए९७॥४४७ ) क्‍या झआवेगों ( 0०४०७७ ) फीश्रमिन्यक्ति 
होती है। बडसबर्थ मे कविता को बेमपूर्ण सवेदनाओं का सइज ठदुगार 
[89०0657९005 ००५७७१४$ ०६ 9०७०७] ०७॥०४४ ) अथवा शान्त 
ज्यों में स्पृत आ्रावेग ( छष्म०तण्ा 76००॥००६सव 49 फब्णव्णा ) 
घेर्शित किया है। टॉल्सट्टॉय फे अनुसार कला-का जन्म तब होता है जब 
सा० चिं० फ>+८ 


अप £ सादित्यनविस्ता 


एप बक्ति औनुभूत आरापेंग को दूशों शह पहुँचाने में समर्ण झेता है। सार- 
सीय रसप्राद के खनुशार विमाव, अनुमायादि के दास रह्थमय रपायीमारों 
की शॉमिटयक्ति को रत और रसमप साथी को कार्य जएते हैं । 

साहिय-मंधी उफ मास्यताएँ बड़ेन्चड्रे विघारहों के नाम से संबद हैं, 
श्रीर उनके पीछे दी्रयस्सरा का श्रन है। मेरे काग शाना श्रवशर नहीं 
है कि इन मान्यताओं का लग्पा विवरण और विस्वृत परीक्षा मरतुत कर । 
गै्ेप में में ब्रापका प्यात इस हस्य थी शोर ध्रारपिंत करना चाएता हूँ ढि 
स्वयं कवियों फ्री तथा झालोचरों और रतह पाठकों की एफ यड़ी संज्या यह 
गाववी चली झाई है कि सहित्य में मनुण के इृदय को श्रमवा उसके मीतर 
फी हिसी चीज की श्रमिम्पक्ति डोती ६ै। उस भीतरी चीज हो डिसी 
ने संबेदना, ह्िमी ने श्रायेग और किसी ने झुछ और नाम दिया। 

* यदि मैं श्रापसे पह५ँ हि मैं श्म मात्यताओं को यहुत दूर तक अम-मूसंक 
मानता हूँ, तो श्राप सइसा सतर्क हो जाएंगे, और मेरे प्रति श्रसइविमभूति का 
भाष धारण कर लैंगे। पर मैं झ्पसे निवेदन करूँगा क्रि श्राप अघीर नहों 
और इन मान्यताधों के कतिपय निष्कर्पों पर तटस्थ भाव से विचार करें | 

यदि साह्वियय मात्र मेरे मौतरी थ्येगों, संबेदनाओं श्रथवा स्यायी सादों 
की अभिव्यक्ति है, तो यह रप्ट है कि मुमे साहित्य-खशि के लिए झ्रापगे 
आवेश्न--श्रप्ने चारों शोर के खीीयुछुपों तथा शेप, संसार से सम्पक्त 
होने की, उनमें श्रमिदचि लेने की त्रिलकुल जरूरत नहीं है ! मेया काम। 
साहित्यकार होने की हैसियत से, फेवल यह है हरि मैं अपने भीठर फॉँकूँ और 
अपनी भीतरी ' अतिक्रियाओों को छन्दोबद्ध या 'गयात्मक माषा में प्रकट कर 
दूँ। उक्त मान्यताओं का दी दूसरा' निष्कर्ष यद् भी हे क्लि कलाकार को 
संसार के मनीपी विचारकों के चिन्तन से ड्रिसी प्रकार का लाम उठाने की 
आगशों नहीं करनी चादिए, क्योंकि उसका लक्ष्य उन श्ावेगों या संवेदनाओं 
को व्यक्त करना है जो पहले से ही उसके' भीतर मौजूद हैं । इसीलिए कुर्थ 
लोगों का विचार है : कि कलात्मक सृष्टि के'लिए विराप शिक्षानदीज्ञा श्राव- 
शक नहीं है, कलाकार अपनों! जन्मजात ग्रेतिम्रा केबल प्र साहित्य 
सर्जनी करता है। । +  +-/ »+ ४ 

+ आ्रपफों शायद-यद!«पसरिणाम श्रप्रिय 'लगें; आप में से कुछ यह मी कह 
सकते हैं कि मैंने उक्त सिद्धान्त के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया है; क्योंकि 
श्सवाद स्थायी ' भाव की / अमिव्यक्ति में विसावों की--थर्यात्‌, श्रावेश्व 
( ० ४॥7907१०७४ ) की जिसमें नर-नारी सम्मिलित, हं--उपादेयता स्वीकार 
करता है | मेरा उत्तर है 'क्रि उसचाद के” अनुसार भी,” जो इन लिद्धान्तों में 








'साहइत्य का,म्रवाजन 


सबसे घुष्ट है, आावेश्टन के सम्पक करा स्थान नितांत गौण है; और वहाँ प्रायः 
किन्दी भी थ्ालंवनों एवं उद्दीपन विभावों से काम चल सकता है | वर्ड सवर्थ 
तथा टॉल्स्टॉय के विवरणों में आवेशन का इतना भी मदत्व नहीं है, और 
डा० रिविडंस के अनुसार अन्तवृ तियों का समंजस संगठन दी कला का 
एक मात्र लक्ष्य है। धु 
+ यहाँ प्रसंगवश मैं भारतीय रस-सिद्धान्त के संबंध में एक बात कह्द दूँ; 
उसने शआआवेग-संवेदनावाद के एक बडे दं!प के परिद्दार का यत्र किया है | 
शुद्ध संवेदना था, श्रावेग, अन्तःप्रवृत्ति ( [777फ86 ) या स्थायी भाव को 
'मिव्यक्ति संभव नहीं है, इस पर रसबाद के आचार्यों का ही ध्यान गैया 
और उन्हेंने विभावादि फो अभिव्यक्ति का साथन कथन किया। आधुनिक 
मनोविज्ञान के श्रनुखार संवेदना और वेग, विशेषतः द्वितीय, शरीर को 
आकुलित अवस्था का नाम है जिसमे आमाशय तथा उसके पाएवंवर्दी अंगों 
में विशेष इलचल होने लगती हे | इस शारीरिक आकुलता एवं इलचल को 
/श्रावेगयुक्त पुरुष अन्ध भाव से - महसूस करता दै; पर यह,कददना निरथंक है 
उसे समझता है, श्रौर इसीलिए वह उसे वाणी द्वारा अभिव्यक्त 
करने में भी श्रसमर्थ होता है | वस्तुतः जब कोई व्यक्ति श्रपने क्रोप को घाणी 
से प्रकट करता,है, तो वद अपने शारीरिक परिवर्तनों का विवरण नहीं देता, 
अपितु उन प्रतिकूल, परिस्थितियों का वर्णन करता है जो उसके क्रोप्नोदय 
का कारण हुई हें--जैसे क्रोष-भाजन ब्यक्ति के दुर्व्यवद्धार अथवा द्वानि- 
फारक व्याएरों का । 

५ इस प्रसंग को हम यहीं छोड़ । मेरा तालर्य यद है हि सादित्य मात 
क्िसी,-भीतरी वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं द्ोता । अतः साहित्य का प्रयोजन 
अ्रस्तःप्रवृत्तियों का संगठन या समंजसऊरण मी नहीं है, जैसा ,कि.डॉ० 
रिचर्डूस का मत, है। वस्दुतः विज्ञान की माँति साहित्य भी, आवेश्न 
( छपरां॥०४7975 ) के प्रति भ्रतिकिया है और उसका उद्देश्य मनुष्य का 
आवेश्टन से विशेष संदंध स्थापित करना है। अवश्य ही दिजान और साहित्य 
शासक -प्रतिकियाओं में मेर हे और उनके द्वारा स्थापित मनुष्य और 
आधेष्टन के सम्बन्ध भो भिन्न हें। विश्ान का क्षेत्र भौतेज़ आवेष्टन 
है जहाँ वह: मुख्यतः कार्य-कारण-सवन्धों कर उद्घाटन या स्थापना 
करवा दे ; इसके दिपरीत साहित्य का क्षेत्र मुख्यतः, मानव जीवन है जहाँ 
बह शुभ-श्रशुभ, सुन्दर-असुन्दर झारि तत्वों को दूँ दता और उनसे मनुष्य 
'का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है| विशान मनुष्य को. भौतिक आवेशन 
का आपिपत्त देता है, सादित्य उसे मानव-वीवन के सौन्दर्य छा उपभोग 
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विज्ञान आवेष्टन को हमारा बना देता है, साहित्य उसे इमारे अत्तित् का 
अंश | साहित्य में जड़ प्रकृति भी सुन्दर और सजीव बनकर इमारे जीवन या 
अस्तित्व का अंग बन जाती है | 2८ से रहे 
आप पूछेंगे कि हमारी इस स्थापना का प्रमाण क्या हे ! मेरा उत्तर 
है--कलाकार के साहित्य-सष्टि के ज्षों का सतर्क निरीक्षण कीनिए और 
आप देखेंगे हमारा मत ही वस्व॒स्थिति का सच्चा विवरण प्रस्तुत" फरता हैं। 
शझुन्तला के सौन्दर्य अथवा दुष्यन्त के मानसिक इन्द्र का वर्शन करते समय 
कालिदास की अ्रमिरुचि एवं चिन्ता का केन्द्र क्या होता है !' अवश्य ही 
शकुन्तला का व्यक्तित्व और दुष्यन्त का मन न कि अपने मीतरी विडार। इसी 
प्रकार 'रामचरित मानस” की वर्णना का विषय, उसकी कला-पदति को फेर, 
शाम हैं म कि तुलसी ) यह कहना कि 'मानस” लिखते समय तुलसी का ध्यान 
राम की लीलाओं पर म होकर श्रपनी संवेदनाशों, श्रावेगों या माव-पद्धति 
की और था, बरवु-र्यिति का सही उल्लेख न होगा । इसी प्रकार गोर्का फे माँ 
उपन्यास में भ्रभिव्यक्ति का विषय रूस फे कुछ मजदूरों फा जीवन है, स्वयं 
गोरी के स्थायी माव या आावेग नहीं । 4 ९ 8 
यहाँ एक प्रश्न उठता है। यदि सादित्य का काम आवेश्नगत सौस्दय- 
श्रसौन्दर्य--अ्र्थाद्‌ मूल्यों का उद्घाटन है; तो विचारफों और स्वयं साहिसयः 
कारें को यह भ्रम स्‍्यों होता है कि थे जिसी मीवरी चीन को श्रम्िम्पकि दे 
रहे हैं! उत्तर है--तीन कारणों से | प्रथमतः प्राद्म श्रावेशन या परिवेश 'फी 
अर्थवतती छवियाँ इम में राग-विराग उसच्न करनी हैं गिसके फारण हम उनडी 
ओर ध्यान देने को वाघ्य होते हैं, ग्रतः हमें भ्रम होता है कि इम मात्र राग 
विरामों को ही प्रडट कर रहे हैं। दूसरे, हम श्रक्सर उन इच्छाओं एवं राग” 
विगगों को, जो भार॑म में बाह्य की प्रतिकिया में उद्दित हुए ये, स्वतंत्र कप में 
कह्यना और अ्रमिव्यक्ति का रिपय बना लेते हैं| तीसरे, याद्य रूपों का कहना 
मूलक संग्रठन भी हमारे मस्दिष्क में ही घटित दोता है। फलता कल्ित 
चित्र या संगठन झान्तरिक यरद जान पढ़ते हैं । 0 
बह्शँ इम झावेटन शब्द का प्रयोग यड़े ध्यापड श्र में कर रहे हैं। इमारे 
आावेश्न में मौतिक प्रति की ही नहीं, नरन्‍्नादी और उनके स्यापार ही नी, 
बल्कि सम्पूर्ण मानवता के सब प्रकार के विचासर्तीकार, संशपन्‍्यस्दे॥ दल" 
दुःख, धाशाढांदाएँ, मानवता डा रुखयू्ं इतिहाग और रपुतियाँ सम्मितित 
हूं। इस प्रदार रामकृष्ण तया बुद और ईसा की जीउतियाँ उनके मयों 
के ही नहीं, इमारे खॉस्टृतिझ श्राविश्त का भी मइापपू्ं मांग बल गई हैं! 
बत्ती मरी, सीवडाब्व में स्वयं हमारे धवकिण्त सुस्तनचुस्श दपा मनेकीकार शत 
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या अनजुमूति का विपय बनकर हमारें सामने आते हैं और हम उन्हें वैसे ही 
देखते दे जैसे ग्रवेशन के अन्य तस्वों को । उस समय उन्हें अभिव्यक्ति दने- 
वाला कवि (विपयी) उन्हें अनुमव का विषय बनाकर उनके सौन्दर्यासौन्दयं 
की विवृति करता है | इसके विपरीत उपन्यारु में इस विवृति का विषय पात्रों 
की मनोदशाएँ होती हैं । 
आवेश्न की यह विविधता ही विश्वसादित्य की जटिल विविधता की 
व्याख्या कर सकती है। कट्दा जाता है, और यह ठीक मी है, कि श्मारे 
आवेग तथा संवेदनाएँ वद्दी रहती हैं ; इ्मारेस्थायः माव भी बह हैं; दो क्या 
थर् मानना चाहिए कि सादित्य-परक्रिया भें फोई विकार नहीं होत॥ थ्रौर पर- 
बत्ती युगों के सादित्यकार अपने पूर्ववर्चो काव्य-प्रयक्षों की आवृत्तिमात्र करते 
आये हैं! क्या ग्राज के साहित्यकार बढ़ी फह्द रहे हैं, जो प्राचीन कवि कहते 
ये, क्या वाल्मीकि से रवीन्द्र दक मानवता ने कावब्य-साहित्य के क्षेत्र भें कोई 
प्रगति नहीं की ! क्‍या टॉल्ट्टॉय और बाणभटइ।, गोड्ों और दण्डी, जेम्स 
ज्वायस तंया गॉल्सवर्दी और सुबन्धु के उपन्यासों में एक ही वात कट्टी गयी 
है, एक ही चीज श्रमिव्यक्त हुई हे--वे ही सीमित आवेग-संवेदनाएँ, दे ही 
स्थायीमाव ! क्या साहित्य की विशाल विविधता मात्र भ्रम है | सचमुच ही 
इमें यद निष्कर्ष बड़ा विचित्र, बढ़ा अ्रदुभुत अथच भ्रामक प्रतीत होता है, 
और हमारा विश्वास है क्नि श्राप भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं हैं। 
तो काब्य-साहित्य का विषय सादित्यकार की चेतना के सामने फैला हुआ 
'झ्रविष्टन है, और इस श्रावेशन का प्रमुख भाग मानवता का जीवन है। बह 
आबे४न प्रत्येक युग में बदलता रहता है ; श्सीलिए प्रत्येड़ युग में नये 
सादित्य की जरूरत होती है। अवश्य दी आवेश्न के कुछ भाग--भौतिक 
प्रकृति, नर-नारी की प्रणय-लीला, माँ और बालक का पारस्परिक संबन्ध-- 
विशेष परिवर्तित नहीं होते, पर उन्हें देखनेवाली श्राँखें, उनके सौन्दर्य की 
बिदृति करनेवाला मन बदल जाता है। इसीलिए प्रत्येक युग को अपना 
प्रकृति-काब्य श्र प्रणय-काव्य फिर से लिखना शरड़ता है ; इसीलिए यूर की 
बाल-संबंधिती कव्रिता और रबीत्द के शिश्ु-काब्य में मेद है । 
कला-सृष्टि मानवता की एक खामखयाली चेश नहीं है, घद निष्पपोजन 
भी नहीं है| कला द्वारा मनुष्य अपने अवेश्न के उन पहलुओं को सममने 
की कोशिश करता है, लो उसके सुख दुःख, राग-द्रेप से घनिष्ठ रूप में सबद्ध 
हैं। जीवन में, थ्रावेशन में, क्या शुभ हे और क्या अशुम, कया सुन्दर है और 
क्या अ्रसुन्दर, इसे ठीक से देखे-जाने दिना इम अपने प्रथ्ो क्रो ठीक दिशा में 
नहीं मोड़ सकते ; इस प्रकार कला इसारे “व्यापारों का दिशा-निर्देश करती 
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हम ही उस श्रपार विर्व से जो सक्षाद्‌ इमारे प्रयक्षों का छेत्र नहीं है 
त्मक संक्ध रघापित करके कला इमारे अस्तित्व का प्रतार करती है | 
अ्रस्तित्व की प्रसारक होने के कारण सब प्रकार की कला, शाहुन्वल की सुर- 
भित कॉमेडी श्रीर दा्डड़त दिस! की करूणा-विगलित ड्रेजेडी इमारे आनन्द 
का हेव॒ होती है। श्रतः हम मम्मठ से सहमत हैं कि काव्य-साहित्य का एक 
प्रमुख उद्देश्य आनन्दानुभूति है ! 30 

और कला का दूसरा प्रयोजन इममें मानव-जीवन के मूल्यांइन की 
जमता उल्नन्न करता है | व्यक्ति-विशेष का जीवन जिस अनुपात में महत्वपूर्ण 
होता है, उस अ्नु॒गत में वद उसकी मूल्य-भावना से नियन्त्रित रहता है,। 
विश्व के भ्रेष्ठसम पुरुष अर्दर्निश जीवन-सम्बन्धी मूल्यों का अ्नुचिन्तन एवं 
श्मिमत श्रादर्श की उपलब्धि का प्रयत्न करते रहते हैं । जीवन और सम्यता 
की जटिलतर-बृद्धि के साथ कलाकार का कार्य भी जटिलतर होता जाता 
है, जिसे संपन्न कसने-के लिए उसे अपने पूर्ववर्ती कलाकारों: तथा ग्रन्य 
प्रतिभामनीषियों से श्रधिकवम सहायता लेनी पड़ती है | का 
* अब इसमें देखना चादिए कि किस प्रकार कलाकार अन्य कोटि के विचारकों 
'३ सहायता लेता और स्वयं मानवता के मूल्यान॒चिन्तन को भागे बढ़ाता है। 
जड़ घटनांओों के क्षेत्र में ही नहीं, मूल्य-जगत्‌ में भी सब प्रकार के वाद और 
खिद्धान्तों का आधार कविपय तथ्य (75०७) शेते हैं, जो कर्यचित्‌ प्रत्यक्ष 
इृष्टि से जाने जाते हैं | प्रत्येक वाद या सिद्धान्त तथ्यों थर्थात्‌ वास्तविकताओं 
की व्याख्या का प्रयत्न है, और उसकी कसौ्ी मी वध्य या वास्तबिकताएँ ही 
हैं। कलाकार वादों का श्रध्ययन मुख्यतः अपनी दृष्टि केश सार फे लिए. करता 
है। स्वयं कलाकार का काम अपनी परिष्कृत दृष्टि से नई मार्मिक छवियों को 
प्रकाश में लाना है। देखने की वात यह है कि कलाकार की दृष्टि मुज़्यतः 
'विशेषोन्मुली दोती है । सामान्य पिड्ान्तों की अ्रपेज्ञा उसे, विशेष बाल 
विकताएँ ज्यादा प्रिय होती हैं, और उसकी दृष्टि प्रायः ऐसी बास्तविकतायों 
'को ढूँढ़ निकालने की अम्पस्त है। एक उपन्यात यानाटक फेरूप में कलाकार 
अपनी बिखरी हुई दृष्टियों का एकत्रीकरण या समंजस संगठन कर संक्रता है; 
पर यदई संगठन या समन्वय मी विचारक के सामान्य सिद्धान्त से भन्न कोटि 
की चीज होता है। सा्ंश यद कि कलाकार की ग्रतिमा सदेद 2 
डी करती है, श्रमूच' सिद्वान्त-यूजों का विधान नहीं। इस संबंध में हमें कोये 
कासिदान्त मान्य हे। ' हा 4 28 बुर 
“»; कलाकार की इशि पूर्डवर्ती विचारकों के अध्ययन से परिप्कृत और विखत 
होती है, वह उनसे बेँंघती नहीं । साधारण व्यक्ति और 7 प्रतिभाशाली डी गर 
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शक प्रमुख भेद है। घांद या सिद्धान्त साधारण व्यक्ति का इष्वि-विस्दार नहीं 
करते, थे रंगीन चश्मे की माँठि उसकी इृष्ट को विकृंत यर देते हैं। इसके 
विपरीत प्रतिमाशाली विचारक या कलाकार यादों से आदद्ध नहीं होता, वह 
उनकी आधारभूत वास्तविकताओं से परिचित होकर नवीन वास्तविक्रताओं 
को देखता-खोजता झागे बढ़ जाता है| इससे स्पष्ट है फ्रि प्रतिमाशाली 
कलाकार किसी मतवाद का पोषक या अनुयायी नहीं बन सकता | 
पूर्व॑कर्तों विचारकों तथा कल्लाकारों की सहायता से अपनी दृष्टि का 
परेप्कार करके बलाकार फिर उस दृष्टि में विश्वास रखता हुआ थागे बढ़ता है, 
और स्वयं नवीन मार्मिक छवियों का उद्घाटन करके मानवता के हृश्टि-म्सार 
में'सहायक होता है | इस प्रफार फ्लाकार की क्रान्तदर्शिनी इष्टि पदद पर 
दूसरों फे तथा अ्रपने लिए भी अश्चर्थजनक दृतनताओं का श्राविष्कार करती 
चलती ई | फला नीति और घर्म-भावना की रिरोधी नहीं है; पर दुभी-कमी 
बट्द जीवन फी ऐसी छवियों में सौन्दर्य देखने लगती है जो नीति-६मे द्वारा 
अशुभ पोषित की जा चुकी हैं अथवा जिनके सन्बन्ध में आज तक के विचारक 
उदासीन रहे हैं | विश्व का सारकृतिक इतिहास बतलाता है कि ऐसे अ्रबसर 
पर मैतिक-धार्मिक रूढ़ियों की अपेक्षा कलाकार का नेतृत्व अ्रधिक विश्वसनीय 
होता है । कारण यद है कि कलाकार कौ दृष्टि अधिक संवेदनशील, जीवन 
से भ्रधिक सम्एक्त और अधिक निष्पक्ष होती है; तरइ-तरद के वादों, सिद्धान्तों 
ओर तल्तों के प्रमाव से वह यांजिक नही बन जाती । 
प्रकृति-प्रेम से हमें क्या लाभ है, इसका बौद्धिक विवरण प्राप्त किये बिना 
ही एस सदा से प्रकृति-क्ाव्य का आनन्द लेते श्राये हैं; और फ्रायड से 
सदाश्दियों पहले से कलाकार भर-नारी के सम्बन्ध का महत्त्व घोषित करते 
रहे हैं। साहित्य में प्रेम-काच्य एवं प्रेम-तत््व कौ प्रधानतां इस बात को 
चोतक है कि नसनारी का प्रणय एव पारस्परिक प्रेम-मावना मानवदा फे 
अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है । इसी प्रकार कवियों ने वात्सल्य-भावना को 
जीवित अप के लिए मी बहुत कुछ-किया है। झ्राज आए सुनते हैं कि कुछ 
देशों की जन्म-संख्या फम हो रही है, और वहाँ के नेता इसके लिए चिन्तित 
हैं, और तथ शायद आपके ध्यान में आ सकता है कि मानव-मम्पता छी दृष्टि 
से शिशु-सम्बन्धी काव्य का क्या मदत्त हे । बट्राण्ड रसेल ने कहीं कहा है कि 
कुछ काल बाद लोगों का बौद्धिक विकास इतना अधिक हो जादगाकि 
सन्तानीत्ति का काम करने को बहुत थोड़े लोग तैयार दुआ करेंगे । मतलब 
यह है कि उन्नत बुद्धि के लोगों को नारी झाकरपित नहीं करेगी | इसका रपट 
पल्ष यह शेगा कि कम विकसित मस्तिष्क के लोग ही रन्ताने उत्तक्ष करेंगे 
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और साग्यणता की प्रगति में थाघा पढ़ैगी | पर मेरा विरवास है हि मानवन्जाति 
का प्रैम-्कादय इस हुए संभातां से उसी रखा करेगा 
कलाडार की मूरुप-दव।ि सदैय स्थीएत नीतियाद की शुला पर नहीं वोली 
जा सड़ती, पर घरायः यह उससे श्रधिद गदरी होती है। प्रगतिशौल मानव 
शब्यवा धुराने मीतियादों को छोड़ती था उनमें संशोषन करती जाती है; पर 
प्राचीन कला-कृतियों में उसड़ा प्रेम रदता जाता ई | (मनु आज पुराने पढ़ 
गये, पर कालिदास मिर नवीन हैं) | फला जर्शा गइरी श्रलइ शिस्े अ्रमित्यक्त 
होती है, यहा यह प्रचलित मीतियादों पर श्राघारित न होड़र स्थायी मानव- 
नीति फ्रा आपार यन जाती ई। रोचीने ठीझ ही कहा है-हकतांका 
8०|68९७ ॥१श47ह९ह (6 ०|ल्यागा॥ड तगाटी ए०0७5 088 ८7९१९ 
डग0 ए70फ०प्रातें+ हऐशा९३ 80प छ7090364 ९डब्गाफ€ड णै हंशी 
दावे वठ्घा०४(० १॥6 ;......धर्यात्‌ नौति-शाख का काम कोब्य द्वारा वन्‍- 
स्थापित तसों को श सलाबद करके सामाजिक एवं कौट्वग्विक जीवन के लिए 
योजनाएँ गरतुत करना है । श्रन्यत्र उसी कवि मे कलाडारों को मानवता का 
अजशात निपामक्र (07-8०६४0७७०६०० 083]5 0079) कहां; ऐस जो 
उचित ही है । री 
अब यदि श्राप मुझसे पूछे कि क्‍या श्राज के लेखकों को माक्संवाद या 
तथाकथित प्रमतिवाद का ग्राभ्य लेना चाहिए, तो मेरा,उत्तर लाष्ट है | जहाँ 
ज्क माक्सवाद कतिपय महत्वपूर्ण बास्तविकताओों की झोर हमारा ध्यान ले 
जाता है, वहाँ तक, दृष्टि-परशरक शोने के कार ण, बह ग्रह है । इसके भ्रतिरेक्त 
बाद के रूप में वह कलाकार की दृष्टि को सीमित या बद्ध वो करेगा, ऐसी 
आशंका है | भाक्सवाद का अनुयायी ब्रतकर जो कलाकार प्रकृति, दाम्पत्य- 
जीवम एवं मा और शिशु के संवन्ध में सौन्दर्य देखने से इनकार करेगा वह 
स्वयं अपनी दृष्टि और कला के पूर्णोन्मेप में बाधक होगा । साथ दी हमें यई 
भौ ध्यान रखना चादिए कर पीड़ित मानवता के कल्दन की ओर से नेव श्रौर 
“कान मूँद कर दम सभ्यता और कला का कोई उक्तर्ष नहीं कर सकते केला 
का काम इमारे सम्पूर्ण आवेष्टन, सम्पूर्ण जीवन का मूल्यांकन और व्याझ्या 
करना है। जीवन से ्ाँस बचाकर नहीं, जीवन को उसकी पूर्णता में रागात्मर 
निरीक्षण और अलुभूति फा विषय बनाकर ही कलाकार' अपने काम को 
बूर्णतया संपादिक कर सकता है | श्रेश्ठ कलाकार बनने के लिए अज॒भूति में 
* गहराई और व्यापकता दोनों, ही गुर्णो का संनिवेश होता चादिए । महा 
>कल्माक्रार अए्ने घुर का पर्स अकिनिि, यम्पूर्ण ब्याजय्राता होता है। उत्की 
' बाणी में थुग के सारे संघर्ष, सारेप्राग-विराग,' समस्त परना झौर- बल्देश 
मूर्तिमानू होकर बोलते या ध्वनित होते हैं । मे 
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ॉऑल्स्टॉय ने कहा है कि कला मनुष्यों को समान संवेदना या आदेग से 
अनुप्राणित कर के मिलाती या एक करती दै। हम टॉल्स्टॉय के कार्य-निर्देश 
से सहमत हैं, पर उनके कारण-निर्देश से हमारा मतमेद है | कला मनुष्यों में 
एक मूल्य-दशि, एक गूल्य-भावना उत्पन्न,करतों है जिसके फलस्वरूप वे 
सांस्कृतिक तादात्म्य का अनुभव करते हैं | एकता का स्थायी श्राधार आ्रवेस 
नहीं, दृष्टि है, यद्द शान या भावना कि थे दी वरतुएँ या रिथितियाँ भानवमात्र 
के लिए शुम या श्रशुभ, सुन्दर या अस॒न्दर, ग्राक्य अथवा त्याज्य हैं | विशान 
भी दृष्टि की एकता उत्पन्न करता है, पर उसको अणाली दूसरी है | बस्तुत: 
दिशान और कला मनुष्यों में दृष्टियतत एकता श्रथवा सांस्कृतिक तादात्य 
स्थापित करने के दो महत्वपूर्ण साधन हैं जिनका महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता 
ज्ञायगा; इसके विपरीत संकीर्ण धार्मिकता एवं नैतिकता से वियुक्त राजनीति 
मनुष्यों को लड़ानेवाली शक्तियाँ हैं जितफे हास अंथवां कम-सेन्फ्रेम प्रयोग भे 
ही मानवता का कल्याण है। 


चुग और साहित्य ह है. + ३ । 3 


झुग और साहित्य के संबंध की समस्या शायद कभी इतने उप्र रूप में 
सामने नहीं थ्रायी थी जैसे कि हमारे समय में, कारण यह है दि किसी दूसरे 
काल में युग के नवनिर्माण का प्रश्न भी इतना जटिल और बहुमुसी रूप 
लेकर उपस्थित नहीं हुआ था । 

यदि थ्राज का फोई शंकाशील युवक भरत, दंडी, माम३, श्राजन्दवद न 
अथवा मम्यट के युग में पढुँचकर उन श्राचायों से पूछता--साहित्य का 
राजनीति से क्‍या सम्बन्ध है !? तो ये संमबतः असदिपृपु होड़र कइते-- 
“राजनीति का काम राज्य-संचालन है और साहित्य का रस या चमत्कार 
की सुश्ि; हुस यह कैसा अनोला प्रश्न फर रहे शो!” झौर यदि यही गुपक 
दूसरी सांसमें पूछ मैठवा--“श्राचार्य ! साहित्य श्रीर नैतिक मायना में भी 
क्या कोई सम्दन्ध नहीं है !? तो थे शायद छिर खुजला कर उत्तर देते-- कुछ 
सग्यन्ध तो श्रवर॒य है--साहित्य कान्ता-संमित उपदेश देता हे--प२ उतक़ा 
मुख्य ध्रयोजन एक ही है, श्रानंद; सैतिफ शिक्षा देगे को तो धर्मशाह्त्र हैं ही।' 

साहित्य का श्र! और “धर्म! से यहुत भहरा सम्बन्ध नहीं है, उसडा 
भुख्य ध्येय ध्रामन्‍्द है, इस सम्बन्ध में प्राचीन श्राचार्यों को कोई दुगिधां 
नहीं है | श्रौर घूँढि लौकिक ग्ानस्द का काम-मायना से विशेष सस्बन्प 
है, इसलिए यामन ने निःशंकर भाव के लिख दिया-«करामोपचारबहुल॑ हि 
यरतु द्राय्यरय! ब्र्वात्‌ काब्य में काम-गिप्रयक तत्वों टी यधानता रहती है। 
इसलिए कवि दो कामगार्त्र का शान ग्राम करना चाहिए | टिगार! को एस 
राज़ को पदवी मिलना मी शमी मायना को प्रदट करता है| मवभूति डा 
यह उद्गार हरि रसों में कदण ढो मुख्य्यता है, श्ाज के विचारों को ब्रग्धा 
लगता है; पर स्वर्य “उत्तररामचरित” में कब्णोडरेद्र द्राप्रधान हैई सीता 
अर राम का दियोग है जो रू गार के अन्तर्गत है | 

'दिस्य का लद्॒प आनम्द है यह मत धछाज परिस्यष्ठ शो शयां हे, ऐसा 

जरा । यूगेरीय झादित्व-्मै,मांसक दिदुली चार शताऊदयों में बरावर इस परम 
पर विचार बरतने रहे हैं ड्ि? ट्रेड! (दुललाप्त मद) से झ्ानसद ड्यों 
हिना है ! यह द्रन इसे आनकर छलता हैं हि तादिय झातसद के लिए 


युग और सॉंदित्य कुछ 


लिखा और पढ़ा जाता है। काम! और साहित्य के सम्बन्ध पर फ्रायंड ने 
जो गौरव दिया है बद भी उक्त मान्यता का पोषक है ) 
युग और साहित्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है और होना चादिए, इसे हम 
श्राज विशेष बल से मद्सूस करने लगे हैं। इसका यह श्र्थ नहीं कि प्राचीन 
काज्ञ में साहित्य का स्वरूप या कार्य कुछ भिन्न या और उसका युग से 
कोई लगाव नहीं रहता था । यदि ऐसा द्वोता तो आज इम वाल्मीकि, कालि- 
दान और तुलसी की इृतियों में उनके शुगों कि कलक न तो इढ्ते और 
न पा पी सकते । 
पर यह ठीक है कि प्राचोन साहित्य-विचारकों को इस लगाव की ठीऊ 
चेतना न थी। इसलिए: थे साहित्य की ऐसी परिमाषाएं और उसके मूल्यांकन 
की ऐसी फभौटियाँ प्रश्तुत कर सके जो युग नामक घाघ्तविकता फी पूर्ण 
उपेक्षा कर सकती थीं। हम संकेत कर रहे हें कि यदि इम शझ्राज मी उन्हीं 
परिभाषाओं श्रौर कसखौटियों पर निर्मर करते रहे तो युग और सादित्य के 
सम्पस्ध को इमिज नहीं समझ सकेंगे । 
मो परिभाषाएँ उन युगों के लिए टीक थीं वे श्राज के लिए, अ्रपर्यात! 
हैं। 'अरयांत', स्देथा निरधंक नहीं; पाठक इस प्रमेर क्रो याद रखेंगे । आज 
रस और ध्वनि की कसौटेयों पर गुर्गनेव फे “पिता और पुत्र”, गाल्‍्स- 
बर्दी के “कोर्सा एट साथा/” श्रथवा प्रेमचंद के “गोदान” को टीक से नहीं जाँचा 
ज्ञा समता । और इन कृतियों का “कांदम्बरी” तथा “/दशकुमार चरित” 
अथवा “श्रलिफलेला” से जो मशन्‌ श्रन्तर हे बह भी उन परिमाषाओं के 
आलोए में नहीं समझता जा सऊता | 
. शत यह है कि राशनीति, आचारशासत्र, दर्शन आदि प्रयत्नों पी माँति 
मनुष्य के साहित्य में मी विकास हुंआ्ा है ; घोर साहित्य के इस विकराठयौल 
रुप को हम तद हक नहीं समस्क सकते जद सक हम उसे मात्र स्यापीमावों, 
आआवेगों या सम्पेइनाओों की श्भिव्यक्ति (रसवाइ-यडइ सवर्मे) अपवा उनके 
समम्शसकरण का प्रवत् (रिचशस) ही सममते हें। साहित्य ये घोर हो 
मड़ता है, शायद वुछ् ह३ तऊू है; पर साय ही इमें छममला होगा डि 
बाहित्य मनुष्य की उसके परिवेश (ट4कतज०्थम्मल्०ए) के पति आवश्यक 
प्रतिक्रिया है; दइ मनुष्प और उसके भौतिझइ-सामाजिझई झावेशन के बीच 
रागात्मक सम्बन्ध स्पापित करने झा अग्न हे । जब मनुष्य चरने चागें शोर 
के स्पूनन्यूदम दाताइरथ छो देराता-मुनठा ही नहों, इल्डि यह ममता हुथा 
अनुभव करता है हि बह उसके चस्तिल् के लिए रुद्यापद या विशेंद्री, प्रयाद 
या भमिशाएरूर है, ठप बह उसके प्रति ठौज़ रागास्मझ भालोगन का 


हर शादित्य-बिन्ता 


झतुमद करता है। इस ब्रापेदन की शग्परद स्वाझया गा अमिप्रकिदी 
गादित है 
दूगरे शर्तों में बे हो साहितर माना्यसतिशगत मूत्यों के उदप्रस-न 
डा प्रपक्ष है। परिवेशगा शुम और इगुम, मुर्दर और असुस्दर, देव और 
बरगीज ही भेजना रुगाइर साहिस्द मनुष्य डी मूल्य-दधर (30786 ०६ रढ०९७) 
को शिक्वित और परेष्कूत करता है। इस घड़ार सादिस मलुच्य ढ्री सम्पता 
और संत्कृति से सीधा सम्पसप रखता है | 
ओर क्योडि मनुष्य करा पीवेछ, उसडा झुग और यावरण, निरंतर 
परिपर्शिकनरिपर्द्ित होता रहता है, इसजिए उसे संदेश नये सादितय-सग्ाधों 
डी भ्रावरपक्या रहो है । यही डारण है हि झाज हम अतोत के महसम 
फलाओारों ड़ पद ऋर मी पू्यतया सदर नहीं हो सफते ; हमें नये सा्टिलाडारों 
$ भ्रपेद्ा पनो ही रहती है । बात यह है हरि हमारे अपने जटिल बातागरण 
चौ( उसके मूल्यों की थेना यहीं उपलब्ध हो सकती है । 
फिर प्राचीन साहित्य हमारे लिये साइंदा चर्धपीन क्यों नहीं! इसके 
उत्तर में हम करईंगे--उसी कारण से जिस कारण प्राीन इतिशात, 
प्राचीन दर्शन और प्रार्चीन श्राचारशाम्न श्रर्षदीन नहीं हैं । यदि 
थ्राज प्लेयें और शंकर का दर्शन तथा मुद् और ईसा ही नैतिक 
शिक्षा इमारे लिए अ्थंवती हे सझती है तो उनके समय का साहित्य मी 
निरयंक नहीं। और इस कयन से इमारा यदी अझ्रमिप्राय नहींक्रि वह 
साहित्य हमें ग्राज मी श्रानन्द् दे सकता है, बल्डि यह मी कि यह श्द मी 
इमारा सांम्कृतिद परिष्कार कर समता है । 
इसके कई कारण हैं। प्रधमतः, मनुष्य के जोवनमूल्य उतनी जल्दी 
और उतनी समग्रता में नहीं बदलते जैसे क्रि उसका मौतिक बाताबरण; 
अपनी बाहरी रूप-रेखा में श्राज का भारत गुसकालीन भारत से जितना 
भिन्न हे गया है उसका चतुर्थाश मी सौंदर्य और नैतिक चेतना में नहीं 
अतः कालिदास की भूल्य-दृशि से हम काफ़ी इद तक आज मी, वादत्य 
अलुमब फरते हैं। दूसरे, वे' मानवी सम्बन्ध जिनमें सांस्कृतिक मूल्य अतिक- 
लितड्रोते हैं, युगन्युग से बहुत-कुछ वही रहे हं--आज भी प्रेमी-ग्रेमिका 
एक-दूसरे फे प्रति श्रौर माता-पिता शिशु्रों के, गति वैसी दी आसक्ति का 
अनुभव करते हैं; श्रात भी हम महसूस केरतें हैं क्रि जनता से शहीत टेक्स का 
उपयोग जनता के लिए ही होना चाहिए नि शासकों, के आमोइ-अमोद 
के लिए"; आज भी इस चघत्याचारी के विरुद खड़े हो जानेवाले बीर का 


7 'हु७ की० प्रजानामेव भूत्यये स ताम्यो बलिमग्रदीत्‌ ( खबंश 2। 
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अमिनन्‍दन करते है! तीसरे, नये युगों में जर्श कतिपय नयी सांस्कृतिक 
समस्याएँ. उठ छड़ी होती हैं, बा प्राचीन समस्‍्याएँ और समाघान भी 
न्यूशाधिक परिवर्तित रूपों में बने दी रहते हैं। बहुत आचीन काल में याश- 
बल्क्यने प्रश्न किया था--शाता सबको जानता है, स्वयं शाता को कैसे जाना 
जाय १ श्राज भी यह ग्ररन रइस्पमय न दो, पूर्णतया इल हो गया हो, ऐसा 
नहीं है | इसी प्रकार प्लेटो के जाति-प्रत्यय (एग्राश्०डक& श्ाज भी दाशे- 
निक उलझन बने हुए हैं, और नागार्जुन-भीदर्ष का तकंवाद मेंडले में 
पुनरज्नीवित हुआ है। दुष्यंत ने अपनी एक रानी के सम्बन्ध में कह्दान- 
उससे हमने एक वार ही प्रणय किया है ।' थ्राज भी एक से अधिक प्रेमिक- 
प्रेमिकाओं की समस्या छुम नहीं हो गयी है | इसी प्रकार जीवन-संप्राम में 
क॒तंव्याकतव्य की समस्या कितने द्वी श्रजुनों के सम्मुख श्राज भी उठ 
खडडी होती है। 

; बस्टुतः मानवीय संस्कृति का विकास एक अ्रविच्छिन्त परंपया है। 
प्रश्येक थुग श्रागे आनेवाले युग को अपनी अ्र्ध-निरूपित समस्‍्याएँ 
और झ्धूरे समाधान सौंप देता दै श्ौर प्रत्येक नया थुग उन समस्याश्रों 
और समाधानों पर फ़िस्से विचार करता दे। प्रस्येक् युग भें कुछ नयी 
झार्थिक, राजनैतिक एवं सॉस्कृतिक समस्याएँ भी उठ खड़ी द्ोती हैं। 
इन समस्याओं - को पुरानी समस्याओं फे संदर्भ (००००४) में प्रतिष्ठित 
करके सब प्रश्नीं के संबद्ध समाधान का प्यक्ष उस नये युगको करना पड़ता है। 

« छपर के पैराग्राफ के श्रन्‍्तम थाक्य पर पाठक विशेष ध्यान दें । प्रत्येक 
थुग की कुछ निराली समस्याएँ हो सकती हैं, एर कोई भी युग अतीत विंतकों 
से विरासत में मिली हुई समस्याश्ों और उनके समाधानों की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । 4. आज  ड ; 

यही बात मनुष्य के परिवेश के सम्बन्ध भें कद्दी जां सकती है| मनुष्य 
का परिवेश सिर्फ़ श्राज की मौतिक परिस्थितियाँ नहीं है । सच पूछो तो श्राज 
मनुष्य की समस्‍या अपने को भीतिक परिवेश के अनुकूल बनाना नहीं है- 
यह समस्या तो यह बहुत-कुछ इल कर ही चुका है, यद्यपि श्राज मी वह 
सर्वंधा उपेकणीय नहीं--उसके अनुकूलीकरणए-प्रयक्ष (६१«७४७४५०७) का 
मुख्य विषय सांस्कृतिक परिषेश हे और इस सांस्कृतिक रिवेश (00#एकढां 
छगए7०७०७7॥४) में मनुष्य का सारा ऋतीत, सारा इतिद्वास समाया हुआ है। 

किसी भी भ्रतीत युग का कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रयक्ष, अर्न या 
समाधान, नष्ट नहीं हुआ है; वह हमारे झ्राजके घातावरण में उपस्थित है, 
आज के परिवेश का भाग है| आज झपना जीवन-दर्शन बनाने के प्रयक्ष में 
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शंकाशील निशासु उपनिषद और गीता; घम्मपद और बाइबिल; होमर, वाल्मीकि 
और कालिदास; कामसूत्र और फ्रायड; डार्विन और प्रिंस क्रोपाठकिन; वाद्सन 
और मैक्ट्रगाल; हेगेल और मास; लेनिन और गांधी सबका साम्य-वैगम्य- 
मूलक अ्रध्ययन कर डालता है; श्र फिर सबके मतों का अपने ढंग से 
खण्डन-मण्डन या समन्वय करने की चेश करता है| टन 
यही बात साहिस्यन्त्ेत्र में लागू होती है | अन्य सांस्कृतिक कार्यकर्तीत्रो 
की भाँति साहित्यकार मी कोरी पिया पर लिखना शुरू नहीं करता। मई 
नयी आँखों से नये सांस्कृतिक मूल्यों, नये सौंद्य-्रसौंद्य, नयी शुभाशुभ: 
इष्टियों की सृष्टि या उदुमावना नहीं करता | इसके विपरीत उसकी सांस्कृतिक 
दृष्टि वैसी अतीत इशियों की, उसकी सौंदर्य-चेतना वैसी अ्रतीत चेतनाश्रों की,” 
दीध परंपरा में एक कड़ी मात्र है | अथवा यों कहियि कि उस दृष्टि या चेतना 
में श्रतीत इशियों की, उसकी सौंदर्य-चेतना में अतीत इश्टियों शौर बरैेतनाग्रों 
का सार-भंश समाया रहता द---जैसे, द्वीगल की प्रत्येक परवर्ती धारण में 
अरशेष पूवयर्ती धारणाशों का सत्य । * # 
- मद्गाम कलाकार का श्रसली काम श्रतीठ श्रौर पर्तमान की समग्र मूह्य< 
दृश्यों का समत्वथ प्रस्तुत करना है । इसका यह मतलब नहीं कि बह क्राति- 
कारी ढंग से श्रतीत फा विरोध मईीं कर सकता ; किन्तु बह विरोध फेवल 
ध्यंभ के लिए न दोफर, सजन की भावना से श्रनुप्राणित होगा | शैगल और 
मारर्स का द्वल्दबाद भी इस सत्य को स्वीकार करता है| 
इन विचारणाशओ्ं से जो एक बात स्पष्ट सामने आती है वह है--वर्त- 
मान की अतीत पर निर्मरठा। जिस प्रक/र बालकपन शिशुता पर और तर 
णाई याल्यावस्था पर निर्भर है, उसी प्रकार श्राज फे सांस्कृतिक प्रयन्न श्रनि 
यार्य रूप से अतीत फे समान भ्रय्रों की श्रपेद्दा रखते हैं | कं 
अधथत्‌--मिस प्रकार अब तक फे गणितशास्त्र को श्रषिकृत हि 
बिना कोई उसकी उस्लति में मदृत्वपूर्ण योग नहीं दे सकता और श्रतीत दर्शनों 
से अनभिक्ष व्यक्ति महत्वपूर्ण दर्शन-यदति का निर्माण नहीं कर सकता, खही न्‍ 
प्रकार बद कलाकार जो श्रवीत सांस्कृतिक दृश्यों को श्रात्ममात्‌ नहीं फर 
भुदाय है, मदनीय फला-यूट्टि कर सक्षेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। 
यो, आज का कलाढार क्या लिखेया, उसकी मसमत्याएँ क्या होंगी 
बह दिस परिवेश के खाथ इमारा 'राग्रात्मक संबंध स्थापित झइरेगा उसकी 
5 खाएं क्या दो खकती हैं ! 
मरनों का झतर कठिन भी है और सरल मो । छटित इसतिए हि 
- इलाआर ही अपनी अन्वमेंदिनी द॒ृध्ति छे विश्व इरेंगा हि झा है 


गरुग और साहित्य ज्र्‌ 


मनुष्य की सांस्कृतिक समस्याएँ क्या हैं; और वही उनके समाधान की रूपरेखा भी 
खींच सकेगा; श्र सरल इस श्रथ में कि विमिन्न युगों और देशों के कलाकार्से 
के अनुशीलन दवा हम कलाकार माह के कर्ंब्यों का सामान्य परिचय 
प्राप्त कर सकते हैं । 

£ थ्राज के युग की कुछ निराली सुमस्थाएँ हैं; श्राज के मानव-परिवेश में 
नये तत्व हैं->ठनकी उपस्थिति ही नवीन साहित्य की अपेक्षा करती हे; 
प्रत्येक कलाकार को इन चूतनताश्रों का स्थानकरना पढ़ेगा, अन्यथा बह हमारे 
वितिश युग का कलाकार न होगा। छो कलाकार यट्ट सोचता दे कि बह जीवन 
के शारवत तत्वों परही लेखनी उठाये और परिवर्तनशील श्रार्थिक-राजनैतिक 
परिस्थितियों की उपेक्षा करे, वह मयंकर भूल में है । जीवन में क्रिसी ऐसी बरतु की 
ओर इंगित करना जो निरपेत्ञ रूप में भुव है, अरुंमव है; स्वयं घरती और सौर- 
मएइल फी भुय्ता भी धापेदिक ऐ । साथ दी यइ भी याद रखना चाहिए, कि 
मानव-जीवन की प्रत्येक स्यागी प्रदत्ति, उसकी पत्येफ चिरन्‍्तन भूख शौर भावना, 
अल्येक थुग की परिरियतियोँ में प्रतिफलित होती रहती है। भ्रतएव उनकी 
स्यञ्ना फे लिए कोई भी परिस्थिति या परिवेश अ्ग्राह्म नहीं है । 

- लेकिन भरेष्ठ फलाकार भुग की निराली छवियों या समस्याओ्रों को ही न 
छेगा; बह उन प्रश्नों पर मी दृष्टि रहैगा जो पिछले युगों से दिशसत के रूप 
में घले ध्राये हैं शौर जो, ऊपरी सतह पर,न होते हुए भी, युग-चेतना के 
ममरथलों में स्पन्दन फर रहे हें | वास्तव में उदय कला फी सृट्टि जीवन की 
एफनदो समरयाझों फो लेकर ही नहीं हो सकती; वैसी कला में युग और 
छोदन के समरत झलते हुए प्रश्नों को बोल उठना चाहिए) भेष्ठ कलाकार 
को शक्ति मुख्यतः इसी में देली जाती हे ड्रि यह जीवन की विभिन्न माँगों, 
उसके शश प्ररनों और शंकाश्रों को रितनी गइराई में जाकर एक स्पष्ट मेलन- 
हिर्दु पर केन्द्रित कर सका ह। ऐसा मिलन-पिन्दु क्रिसो मशक्राब्य या 
ए्यास का शायक भी हो सकता हे और फिसी देश या मद्ाद्वीप के निवा- 
फिपों छा भभ्दृत्त जीबन भी | धास्मीडि छी शमापण थथम दोटि को रचना 
है, झोह्स्टॉप की “बुद्ध और शांति! दितोद कोटि की; दोनो ही में वर्णित सुगों 
के पूर्ण चित्र है। 

मइनीय कला का दल डीदन के बुछ शनेगिने पढ़ नही, जीवन की 
समपग्रता है। परी राजनीति छोर $ला में मेद है | जए राजनीतिश या 
शाम इंगाल के अशल धपवा ने।श्ालखाली के धत्याचारों के निराब्रण के 
[हिए इध्ध दिनों तु झपनी खारी शक्ति लगा देता है वर्श कलाढार उन्हें 
रेऋर मश्ताष्व-रवना बरने नहीं बैट ऊपता। बह छानदां है कि मशकाब्प 


ण्र सादित्य-चिन्ठा 


क्रो विपय सिर्फ़ जीवन की कुझूपता, उडी शशंस हत्याएँ और करण यूँ 
ही नहीं हैं; ययाँ दगा और ममता, साहस और ग्लिदान का भी 
रपान है। यहाँ जीने का आनन्द और उसकी ऊर्घामुयी प्रगति मी 
भावर्यक तत्य हैं। 

.. ईसा गई अर्थ दगिज नहीं ऊ्रि कलाकार मानवता के हात्मालि संकटों 
फे प्रति उपेज्ञा या उदासीनता का माय रस सकेगा । कला-साधना डा ब्र्य 
प्रतयाय का यहिष्कार नहीं है | नागरिक की हैसियत से उसका यह शाव- 
रुयक फ्र्तव्य होगा कि बद उन राद शक्तियों के साथ जो विय्नों के त्राण 
फा यत्न कर रदी हैं अपने प्रयत्न को जोड़ दे ; और श्रपने ढंग से वह ऐसी 
रचनाएँ भी प्रस्तृत फरेगा जिनमें पीड़ितों की वेदना, श्रत्याचारियों की छूता 
और शक्तिशालियों की उपेक्षा कौ मुखों से बोलकर सुगम की शोई हुई उर्प- 
यूत्तियों को जगा सके । 

'श्रपने ढंग से', इस विशेषण को पल्‍लवित करने की जरूरत है। जो 
कबि श्रपने सेनापति या जनता के युद्ध श्रथवा क्रांति फे अवसर के लिए 
अमियान-गीत बनाते हैं वे श्रमिनंदनीय हैं | पर ये कलाकार जो जीवन की 
माना परिष्टियतियों के ब्रींच साइस और बीरता, त्याग और बलिदान की 
भावनाओं को प्रतिप्रित करते हैं, निन्दमीय नहीं। वास्तविकता यह है कि जहाँ 
प्रथम कोटि कौ कविता श्रवसर-विपेश का प्रयोजन पूरा करके प्रायः विस्थृत 
या विलीन हो जाती है, वर्ड दूसरी कोटि का काब्य जाति या राष्ट्र के चरित्र- 
निर्माण की स्थावी नींव डालता है । 

यही कारण है कि जहाँ मध्ययुगीन चारणों के कितने प्रेरक युद्ध गीत 
उन्हीं के साथ नष्ट दो गये, वहाँ वाल्मीकि श्रौर तुलसी की कृतियाँ सदियों 
से, बल्फि सइल्लान्दियों से, हमारी जनता का सांस्कृतिक संस्कार करती हुई 
झ्राज भी जीवित हैं । पता नहीं, यूपए की उ्चेजक ख्॒वियों ने शिवाजी को 
कहाँ, तक प्रेरणा दी और उनसे दिन्दू-जाति का कितना उपकार हुश्रा। 
लेकिन यह परीक्षक बड़ा ही स्थूज-बुद्धि होगा जो भूषण की देन की वाल्मीडि 
आर तुलसी की लब्धियों से तुलना करने की चेष्टा करेगा । 

अपने ढंग से', इसकी दूसरी प्रकार की ब्याख्या भी दो सकती है। 
नोश्राखाली के श्राततायियों को यह जताने के लिए कि कुसुम-कोमल बालकों 
पर छुरी चलाना श्रमातुपिक है, यही ज़रूरी नहीं कि उनके ऋुत्यों झा 
उल्लेख फरके उन्हें दस इजार ग्रालियाँ दी जायें--छंमव है द्रि इस किया 
का उन पर कुछ भी अ्रसर न हो | सम्भवतः उनकी चेतन पर यूर के वाल- 
काव्य की छाप देने से अधिक लाम हो सकता है। सुन्दर फे प्रति गेम उसप्र 


अं सिदलत 


कर देना असुन्दर से बचाने का एक प्रधान श्रश्न है; और न्याय का गइरा 
पक्षपात अन्याय के विरोध की ओर पहला कदम दे | 
इसलिए हम कतिपय थआलोचकों क्री इस धारणा से सहमत नहीं कि 
घस्तुतः ऋराम्तिसारी साहित्य में रिफ श्रस्याय और अस्याचारों के द्वी चित्र 
रहने चाहिएँ । भेष्ठ फलाकार हजार दंग से पाठकों की चेतना का संस्कार 
कग्ता है, हजार संकेतों से वह उनकी मूल्य-इष्टि को शिद्धित या परिष्कृत 
बनाता है | संभवत: ऐसी एकांगी मान्यताओं को लद्तय करके ही मइ।|देवीजी 
ने लिखा हे---थ्राज का प्रगतिवाद भादस के मौतिकबाद से प्रभावित ही 
नहीं बह काव्य में उसका अत्वरशः अनुवाद चाहता है ।' 
बास्तविकता यह है कि काब्य-विशेष उसी श्रमुपात में स्थायी प्रभाव 
उत्पन्न कर रुकता द्वै जिस अनुपात में उसने अपने कक्षेवर में जीवन की 
विशाल विविधता का समावेश किया है। उसके लिए ऐसा नियम बनाना 
कि उसमें सिर्फ सौन्दर्य भ्रथवा केवल असौन्दर्य, सिर्फ़ न्याय अथवा केवल 
अन्याय का चित्रण होना चाहिए, समीचीन नहीं । टॉल्सटॉय के उल्लिखित 
उपन्यास में रूसी जनदा के विविध दास-दिलास, आमोद-प्रमोदभरे जीवन पर जब 
इस नेगेलियन के आक्रमण का वृत्तांव पढ़ते ं--जव हम देखते हैं कि किस प्रकार 
उस झ्ाक्रमय ने घर-घर में पुत्र को पिता से, माई को बहिन से, ्रेमी को प्रेमिका से 
बस्थस विच्छिन्त कर डाला, और कैसे उसकी प्रगति मे मनुष्य के कोमल- 
मधुर जीवन में गदरे घाव कर दिये, तब इम युद्ध की विभीषिका का जैसा 
मीषण परिचय प्राप्त करते हैं वैसा इतिहास के प्ृष्ठों में लिखे युद्ध भात्र के 
वर्णन से नहीं । इसी प्रकार महाभारत के श्रन्त में जब हम युधिष्ठिर को सहसरो 
कोमलांगी स्त्रियों के बीच से--जो अपने पतियों और पुत्रों की याद में श्रात्त 
कुररियों सी ऋंदन कर रहीं ईं--ग़ुजर कर जाते देखते हूँ ठो युद्ध-जनित विजय के 
प्रति इममें एक ऐसा घिक्कार और ब्यर्थता का भाव जगता है जिसका 
दाग इमारे हृदय से कभी नहीं मिट पता । 
अतः क्रांठियुग का साहित्य भी केवल क्रांति की भावना पर खड़ा न 
शोगा--3समें ईंसी और उच्छूवातल, ममता और आरासंक्ति, क्रीड़ा झ्रौर 
पम समी के लिए स्थान द्वोगा। उसके विस्तृत कोड़ से धममं और परलोक, 
' श्रास्तिकता और नास्तिकता, सृत्यु और अमरता आदि विवादों का भी बहि- 
प्कार ने किया जा सुकेगा। विशाल जीवन को पीढिका पर प्रतिश्ित शेकर 
“ बह मसुध्य को विविध मूल्यों की संबदवा और सापेहुता का परिचय करा सकेगा । 
._ अत्येक युग को अपना ग्रकृति-काब्य, अपना प्रेम-काब्य और अपना 
* संघर्ष-साह्िल्य अस्दुत करना पृड़ता है; च्ाज का युग मी इसका अपवाद 
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हतहज्थत कत्ता 


न होगा नारी या प्रेम का काव्यन्क्षेत्र से बहिष्कार करके नहीं, उसके प्रति 
एक स्वस्थ युगोचित हृष्टिकोश का निर्माण करके ही श्राज का काव्यन्साहित्य 
मानवता का स्थायी कल्याण कर सकता है | प्रत्येक युग का मनुष्य सामू- 
हिक मानव-जीड्नस के प्रत्येक पक्ष का उपभोग करता है; श्रौर साहित्यकार 
यदि कुछ पत्नों को बचाकर चलने की कोशिश करता है तो यह उसकी 
कार्यपरता या लगन का नहीं, अल्पप्राणता श्रथवा पलायत-प्रवृत्ति का.ही 
बोतक है। 
अश्राज के साहित्य में भी आनन्द तत्व का समावेश होगा, ठीक जैसे प्राचीन 
काब्यों में मी नैतिक-राजनैतिक मूल्यों का आकलन रहता था । किन्दु प्राचीन 
ओर नवीन का दृष्टि मेद श्रतिवाय॑ है । प्राचीन कवि झानत्द को इतना प्रधान मानता 
था कि उसके किए अन्य मूल्यों की उपेज्ञा कर डालता था | कुमारसंभव का 
सप्तम सर्ग, गुस्ोत्तरफाल का श्रषिकांश संस्कृत-साहित्य तथा रीतिकालीन 
काब्य इसका प्रमाण हैं | इस उपेज्ा का कारण मी था ।म्राचीन काल में जहाँ 
राज्यसंचालन शाग्य-शक्ति का काम था, यहाँ नैतिक शिक्षा धर्म भर मोइ- 
शास्त्रों के भुषुर्द थी; फलतः कवि उन न्षेत्रों में साद्ाद्‌ उत्तरदायित्व का 
अनुभव नहीं करता था | डिन्द साज्षात्‌ दायित्व को ने सममते हुए मी यह 
इस प्रकार के मूल्यांकनों से बच नहीं रूकता पा--यीर शासकों एवं उदार- 
चेता ऋषियों के प्रशस्तिन्मूलक यर्शनों में यह उन्हें प्रकट कर हो डालता पा 
आज परिशिषिति यदल गयी है| श्ाज का मतुस्य धर्म-मंपों भौर भ्रात' 
वाक्यों में भ्रदाशील नहीं रह गया है और स्यायपूर्ण शासन-म्यवस्पा्ों फे 
निर्माण और मंचालन का मार भी उसी के कंधों पर ब्रा पड़ा है। श्रतः 
आत के साहित्यकार का क॒तव्य मी नितांत जटिल हो गया है| श्राज का 
साहित्य फेवल मनोविनोद था श्रानत्द के लिए नहीं हो सकता-न्‍्याुतर 
गत्मादित्य कमी इतने मात्र के लिए था भी नहीं--द्राज उस्ते एक 
जीवम-दर्शान, जीने ली सम्पूर्ण कली का, द्ाविष्कार और प्रतिश करनी है| 
दो प्रदार से मादित्य यह कार्य निश्यप्त कर सकता है। उसे एक बोर 
साग्यतिक जीवन की विषपम कुरूपताओं पर रोशनी श्रौर उसके ब्त्वाप 
दियानों दर इड़े शहर झादिन करने होंगे; और दूसरी झट, जीवन डी 
कोमल-्मपुर परिग्थितियों के बंचच, ग्राइं सम्बत्धन्यूतों से प्रधित, दृष् े 
मानव समाज की रूपरेसा शीचनी पढेंगी। अवरय ही विभिन्न कताहाए 
अपनी-धारनी रवि और शक्ति के गतुमार एक या दूतरा काम चररिक सप* 
खदा से शमुग्टित कर मई गे, पर दोनों इटद के सद्ात्रीं के सामने सादित्व- 
हापना के दे दंसों शहय रुख ब्रढ्ित गहने चादिएँ। सापही हाल 


युग और साहित्य ज्र्‌ 


साहित्य-रसिकों और संस्कृति-ग्रेमियों को याद रखना चाहिए कि सदा की 
भाँति आज भी सत्साहित्य का उद्देश्य नतो छुट्र इणा-देंप, जय-पराजय 
आंदि की भावमाओं का प्रसार है और न हल्का मनोरंजन; इसके विपरीत 
उसका ध्येय मानव-चेतनां पर एक ऐसी जीवन-दृष्टि को अकित करना है 
जो थ्ानन्द में प्रतिष्ठित होते हुए भी प्रयज्ञपूर्ण विकाछ के लिए और विकासो 
स्मुख संघर्ष के खाथ मंगलमय श्रानन्द के लिए ध्रगति और प्रेरणा दे सके । 


( जनवरी, १६४७) 
अतिरिक्त टिप्पणी 


साहित्य दो प्रकार से लिखा जा सकता है | साधारण, फम प्रतिमावाले 
लेणक प्रायः स्वत्त्त्र रूप से परिवेशभतत अर्पंवती छवियों पे उद्घाटन की 
जमता और सांइस नहीं रखते। वे प्राचीन साहित्य के रमृति-चित्रों के ही 
काल्‍्यनिक संगठन तैयार करते रहते हैं । इसके बिपरीत प्रतिभाशाली लेखक 
अपने युग-जीवन फा स्वतंत्र उद्घाटन करता है, अतः उसकी याणी में 
नवीनता रहती है ) 

इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिभाशाली कोरी पटिया ५१ लिखना शुरू 
करता है। यास्तव में जीवनगत ययार्थ का उद्घाटन एक श्रविच्छिन्न 
स्याषार है जो युग युग से श्रनुश्टित शोता शा रह्दा है। प्रतिभाशाली मबीन 
अतीतियों परगौरब देता हुआ्रा उन्हें विरासत भें मिली प्रीतियों और विचारों 
के बीच प्रतिष्ठित करता है। (दें० प्रयोगशील साहित्य-प्रयोगशीनता और एरंपस) 


कल्पना ओर वास्तविकता 


कग पटना से प्रकाशित 'दिमिलय! की चौषी पुस्तक में 'पंदितरातजगन्नाया 
जे ५ 
क लेख में उनका निम्न रलोड़ उद्घूत ऊिया गया है। 


तीरे तदण्या थदने सदार्स 
नीरे सरोज॑ थ मिलद्विकासम्‌ 
आलोक्य घावत्युमयत्र मुग्या 
मरन्द लुच्घालि किशोर माला। 


श्र्धात्‌ तौर पर तबुणी का हास-गर्मित मुख है, श्रौर जल में खिलंता 
हुआ कमल; सकरन्द-लोमी श्रलि-डिशोरों फी कतार उन्हें देखती हुई ब्रावली- 
सी होकर कभी इधर दौड़ती हैं, कमी उघर |! >) 

ऊपर का पथ सुन्दर है, इसे संमवतः सब स्सश पाठक स्वीकार करेंगे, 
किम्तु यह झ्थवा इस कोटि फे पद्म प्रथम श्रेणी का काव्य कहे जा सकते हैं; 
इसमें सन्देह किया जा सकता है; और यह मरन वैयक्तिक रुचि मात्र का नही 
है अपितु मूल्यांकन के मानों से सम्बन्ध रखता है 

उक्त पद के सौन्दर्य का उपादान क्या है ! और झन्ततः बह किस कोटि 
का काब्य है ! ये दोनों सम्बद्ध प्रश्न हैं । भी जानकीवल्लम शास्त्री (उक्त लेख 
के लेखक) ने पहले प्रश्न फे समाधान में दो-सीन बातें कहीं हैं । प्रथमतः उक्त 
पद्य में 'सम्देह” अलंकार है ; 'कमल और सुखड़े में कौनन्‍्सा सही कमल है, 
इसे भौंरा रपट माँप नहीं पा रह्दा है ।! दूसरे, प्य में कमल और मुख की 
समानता व्यंग्य है, अतः भेष्ठ काव्य की ध्वनिवादी परिमाया के श्रतुसार भी 


उक्त पद्म सुन्दर है| 

यहाँ प्रश्न उठता है, क्‍या यह सत्य है कि “अ्रलि किशोर माला! को 
तरुणी के मुख और कमल में आ्रान्ति या सम्देद होता है | इससे भी समुचित 
प्रश्न यह है--क्या पाठकों को भौंरों की इस आन्ति का विरवात हो जाता 
है! यदि वस्त॒तः पाठकों को ऐसा विश्वास नहीं होता, तो उनकी स्तानुभूति 
के हेतु 'सन्देह? के ग्रमाव में मुख और कमल के साहरय की व्यक्तना मी 


निरथंक या प्रमाव-शूत्व हो जायगी | 


कल्पना ओर वास्तविकता 


उक्त पद्म के सौन्दर्य के उपादानों का परम्परागत विवेचन पढ़ते समय 
एक महत्वपूर्ण प्र्न उठता है--क्या काब्य-सादित्य में मिथ्या-तत्व किसी 
प्रकार प्राह्म हो जाता है ! कहा जाता है कि साहित्यकार में मावनात्मक 
सचाई (39००४65) होनी चाहिए। इमारा विचार है कि पंडितराज को 
स्वयं भी यह विश्वास नहीं था--उन्होंने कभी नहीं देखा या-क्ति भौंसें को 
इस प्रकार की आन्ति होती है ; श्रवः मानना चाहिए कि ऊपर के पद्च में 
थे जानवूक कर भूठ बोल रहे हैं। और इस भूटठ द्वारा न केवल थे अपनी कोई 
हानि नहीं करते, बल्कि अ्रलकारशास्त्र के श्रनुसार भ्रे्ठ काव्य का सूभन 
करते हुए. प्रशंसापश्र यन जाठे हैं । इससे साफ निष्कप निकलता हे कि फाब्य 
में भावनात्मक सचाई अभ्रपेक्षित नहीं है, और यहाँ मिध्या-तत्य भी प पचित्‌ 
प्राह्म यन जाता है। 


शायद झापको यह निष्कर्ष प्रिय नहीं लगता ; हमें भी बह प्रिय नहीं 
है। दम उसे ध्रप्राह्य या प्रान्त भी सममते हैं। यह्टाँ हम स्पष्ट कर दें क्रि 
एमारा विवाद प॑द्वितराज के पद्य-विशेष तक सीमित नहीं है, उसका ज्षेत्र 
बहुत व्यापक है और उसके निपटारे फे साथ रुंसार के ग्राथे से अ्रधिक ब्रच्छे 
समझे जानेवाले साहित्य के मूल्य का प्रश्न जुड़ा है। हमसारे इस फथन 
की झांशिक परीक्षा के लिए आप संस्कृत अ्रलंकार-शास्त्र के दर्जनों प्रन्थों पो 
उलद जाइए ; आप पायेंगे कि उनमें शतशः प्चों की इसी प्रकार मिप्या- 
मूलक प्रशंसा की गयी है । स्वय॑ पंडितराज को मिच्यां कछ्ानाओं से विशेष 
प्रेम है। एक कगह गन्ञाजी के जल-स्पर्श का मधिमागान करते हुए ये कहते 
६- '्रमात में नहाती हुई द्षागनाओों के कुच-प्रदेश में लगी हुई करतूत 
(म्रगमद) जब तक तेरे जल से छूती है, तद तक शतरशः वैमानिकरों से घिरे 
हुए (थे) भृग (जिनकी करवूरी लगायी गयी थी) विमल-चषु होकर स्वच्छुन्द 
स्व में प्रवेश कर जाते हैं !! (मृग-गण यदि गद्ला जल का सह्यात्‌ स्पर्श 
करते तो शायद इन्द्र से मी ऊँचे उठ जाते !) 


तो क्या पंडितराज की इतिरया नितान्त मूल्यहीन हैं ! और क्या उनका 
उद्धृत पढ़ मुस्दर नहीं हे ! दृमारा उत्तर झुछु इस प्रदार होगा-पंड्तिएज 
के एय में सौन्दर्य च्रवश्य ऐ, पर उसका उपादान मिप्यान्तत्द नहीं है। यह 
मिध्यांय (धलंकार) इलके चमत्यार छा, जो प्रददत रसानुभूति से मिन्न है, 
कारण श्रवरय है। भिस्पांश के समावेश के दार्य उक्त पच ढ़) गधना 
प्रषम भेणी के डाम्य में नहीं हो सकती॥ इसारी यह दूनरो मान्यता अ्रधिकर 
स्पष्ट शो झावगी यदि हम कई ईं हि शामान्यदः पद्िराज को इृहियाँ-- 


रु ४ साहित्य-चिन्ता 


मामिनीविलास! और “गन्नालहरी--उतनी महनीय नहीं हैं जितनाड़ि 
कालिदास का 'मेघ्रदूतः । जहां 'मिवदूत! उच्चतम अथवा पथम भेणी का काव्य 
है वहां पंडितराज की कृतियां द्वितीय कोटि के काब्य में मी कटिनता से 
परिगरित हो सकती है । रे 
इमारी धारणा है कि काव्य-सादित्य की शक्ति और श्रेष्ठता का एक 
मात्र उपादान जीवन एवं जग्रत की मार्मिक छवियां हैं। उद्ध,व पद्य सुखर 
क्यों हैं ) क्यों कि उसमें तौन ऐसे चित्र श्रथवा छवियां शब्दों द्वारा श्रैफित 
की गयी हैं जो मानव हृदय में न्यूनाधिक रागात्मक स्पुरण उत्पित करती 
हैं; ये तीन चित्र 'तरशी का द्वास-गर्मित मुख', 'खिलता हुआ्आा कमली 
और 'मकरन्द लोलुप प्रधाबित अलिकिशोर माला! हैं। तोनों ही विष 
शआ्राकरषक हैं, उनमें पहला संभवतः सबसे अधिक श्राऊर्पक है । पद्य फी कला- 
स्मक रुफलता इसमें है कि यह हमारी चित्तवृत्ति शो इन तीन चित्रों में रमाये 
रखता है । त्‌ 
(चित्र! शब्द के प्रयोग दे पाठक यइ मे सम कि मार्मिक छवि कोई 
हर॒य वस्तु ही हो सऊती है, मार्मिक मनोमाव का श्रकन मी उतना ही प्रमाव 
शाली होता है, जैसे तुलमी की इन पंक्तियों में-- 
ते पितु मात फद्दौ सखि कैसे । 
जिन पठए यन यालक ऐसे ॥ 

श्रय्॒ पंडितराज फे अनूदित पद्च को लीजिए । यहाँ नृपति-रमणियों को 
कुच-सटी का संकेत झआाकश्मिक नहीं है, पंडितराज मद्यूस फरते थे ड्लि इगे 
झाकषझ नित्र के बिना सग्भाजल का स्तवन धुरी-दीन हो जायगा। 

इसने ऊपर $द्दा हि कास्य-याहित्य में जीवन श्रौर जगत की गार्यि़ 
छवियों का प्रदारान होता है । इमें यह जोड़ना है कि इन छवियों को परहयर 
धम्बद्द कर देना मी थ्रावरयक होता है | फिसी भी दरा में चित्रों का जमपई 
सट्टा कर देना पर्यात नहीं हो सझठा। मलुध्य क्‍यों विरव की छतियों हो 
सम्बन्धित करके देखना चाहता है, मालूम नहीं; शायद सह उसका र॒प्ताव 
है। श्स स्वमाव की सबसे अल ध्रमिव्यक्ति संसार की विभिन्न दोर्शितिऊ 
ब्वाह़पाथों में मिचती है। दडाट्य-सादित्य में मी रसश् पाठड जीवन के मर्म- 
बिश्नों को सम्बत्ध खूब में गिगेये हुए देखना चाहता है। संतार डे मेंस 
कलाकार इन चित्रों वा छवियों का जो सम्बाद् कप बस्दत करते हैं वह पड़ 
दो ययाएँ ही मप्यूय पड़ता है। मदझुवियों को पढ़ते समय इमें लगता है 
मानों वे जदत का वाद विद उतार रहे हैं; से वे चर्नी तरह में कु 
मे कह कर, रूददवों डी अतुद॒ति को ही शब्दों द्वारा सूर्त बताइर रत रे 


“की है. आम, कर कम न्क 8 आल लक 


हैं। यह नहीं कि शेष्ठ कवि या कलाऊर नवननिर्माण नहीं करते, किन्तु बह 
निर्माण यथार्थ के नियमों से नियन्त्रित द्वोता है श्रोर यथार्थ जीवन का चित्र-्सा 
मालूम पड़ता है। रघुवंश के अज का विलाप, रामयण के मरत, लद्मण राम 
आईि के व्यापार इसमें ऐसी दी यथार्थ घटनायें मालूम पड़ती हैं। इन काब्यों 
में पौराणिक गायाये भले दी रहें, किन्तु कवि-ऊल्पित मिथ्या का अंश बहुत कम 
दिखाई पढ़ता है। इसका अथे यह नहीं हे कि श्रेष्ठ काब्य में उपमा, उच्प्र्षा 
आदि अलंकारों का विधान नहीं होता; पर वहाँ यह बिघान मिथ्या तत्व को 
बलपूर्बक सत्य घोषित करने की धृष्ठता नहीं करता | जब तुलसीदास कट्दते हैं-- 


अस कहि कुटिल भई उडठि ठाढ़ी। 

मानहुँ रोप तरंगिनि वाढ़ी ॥ 
तथ थे हमसे यद भूटी बात मानने को नहीं कहते कि रोप-मरी कैकेयी तरंगित 
नदी है, वे 'मानहु” शब्द से उसके साभ्य का संकेतमात्र करते ई। दूसरी 
देखने की बात यद्द ६ कि दुलती की यद्द उपमा ( या उत्प्रेह्ञा ) यत्लपूर्वक 
उपजाई हुई अथवा कृत्रिम, अविश्वसनीय सम्बन्ध की स्थापना करती हुई, 
नहीं मालूम पड़ती । इसके विपरीत पंडितरज फे प्यों में जबरदस्ती कतिफ्य 
घटनाओं पर सम्बन्धारोपण करने की चेश की गयी हे | 


यह कृत्रिम सम्बन्ध-स्थापन भी इमें बुरा नहीं लगवा, बल्कि कुछ अच्छा 
ही लगता है, इसका कारण हमारी बद चिरन्‍्तन कमजोरी है जो हमें सम्बन्धों 
की खोज में प्रयृत्त करती है। यथार्थ सम्बन्ध-चत्र के अ्रभाव में पाठकगण, जो 
स्वयं निष्क्रिय अथवा अकमंए्य णद्दीता की स्थिति में दोते हैं, कृरिम लगाव 
की स्थापना से दी सन्हुष् होने की चेश करते हैं। अवश्य ही कृत्रिमता और 
यथार्थ के दर्ज हैं; “चन्द्रकान्ता! की अपेत्ता 'रप्भूमि'! और उसकी अपेक्षा 
घोदान! भ्रधिक यथार्थ हैं ।किन्तु कुछ काल के लिये 'चन्द्रकान्त” मी इमारा 
मनोविनोद्‌ करती ही है | श्रवश्य ही यह मनोविनोद नीची कोटि का होता है | 

स्ोक में उछ ब्यक्ति को जो समा-समाज में ब्ेठकर तुरन्त किसी कात का 
उत्तर सोच लेता है, दवानिर-जवाब अथवा विदग्ध ( ए६७ ) कहते हैं। 
यह विदृग्धता प्रायः कृत्रिम सम्बन्धों के दर्शन या स्थापन द्वारा सम्पन्न होती 
है। वीवन की भाँति काब्य में भी दिदग्धता पसन्द की जाती है; पर न जीवन 
में न साहित्य में विदग्ध ब्यक्ति की गणना मानवता के श्रेष्ठवम नेताओं में की 
जा सकती हे | बीखल कमी अकबर का समझुछ नहीं हो छकता $ निष्कर्ष 
यह दे कि भ्रेठतम काब्य की सृष्टि के लिए. विदग्ध श्रयवा निपुण कल्पना 
पर निर्मर नहीं किया जा सकता | 


घ सादित्य चिल्ता 


ऐ इमने कहा दि ऊर के सलोड़ में अनुमवन्जगत की बखकः मार्मिक 
छवियों को ऋल्पित सम्बन्ध दाग जोड़ने की चेश क्री गयी है । यदि सम 
छवियाँ रुबतः मार्मिक ( अ्र्घाव्‌ इृदय में रामात्मक रफ़्दन जगानेवाली भन 
होतीं तो यह पद्म इतना सुन्दर मी न शेता । पय में रमेद्रेंइ क्री डितनी मी 
चमता है यह यख्दतः मार्मिक जिश्नों के समावेश से श्रायी है; उसमें पवा 
लाने बाला कृत्रिम सम्सस्थ-सूत्र मात्र बुद्धि को चमत्दृत कर सकता है| 

श्वश्य इी फालिदास, यूर, तुलसी चादि में उस शक्ति की कमी है 
जिमे इम विदग्प कल्पना कद श्राये हैं; भ्रथवा यों कष्िये हि वे इस प्रकार 
की कल्पना फा उपयोग नहीं करते या बहुत झम झरते हैं। इसका टी 
अनुमव बाप 'रखुवंश' और 'शिश्ुगल वध! के प्रथम सो तथा रानायश क्के 
ध्रयोध्याफएद” को पदकर कर सकते हैं । दिन्‍्तु इसका यहसश्चर्थ नहीं कि उक्त 
कवियों में वांछनीय कल्‍्पना-शक्तिका दमाव है। तप्य यह है ड्ि उनकी कल्पना 
कृत्रिम संग्रंधों और थारोंगों की स॒ड्टि में न लगकर ध्रनुमब-जगत सेउटायी हुई 
बस्त॒तः मार्मिक छवियों के मार्मिक संयटन में प्रदूच होती है | मर्म छवियों का 
ऐसा संगठन 'सिर उछाल उछाल कर! अपना श्रस्तित्व घोषित नहीं करता; वह 
पाठकों को यथार्थ जगत का अंग या चित्र ही मादूम पड़ता है। ध्ज-विलाय 
के सबसे प्रसिद पदों में कालिदास ने प्रेमी पति के दृष्टि बिन्दु पर खड़े होइर 
उन अनेक गदरे श्रमावों को एकत्र चिमरित कर दिया है जो प्रियतमा के म्स्ने 
से जीवन को घेर लेते हैं, वर्श उनकी वाणी में हिसी प्रकार की बकता 
नहीं है-- 
श्रृतिरस्वमिता रविश्च्युता विरवं गेयमृतुर्निस्त्सवः 
गतमाभरणप्रयोजन॑ परिशूत्यं शयनीयमद मे ! 
गृद्विणी सचिवः सखी मियः :प्रियशिप्या ललिते कलाविधौ 
करुणाविभुखेन झृत्युना हरदा त्वां वद किन्न में दृतम्‌। 

* क्षेरा धैर्य या प्रतीति जाती रही, मेरी क्रीड्रा समाख हो गई गायनन्‍्वादन बन्द 
हो गया, ऋतुएँ उत्सवद्दीन हो गईं ; अब मेरे लिये सुर वल्लाभूषणों का 
कोई प्रयोचन नहीं रहा ; मेरी शब्या सती हो गई। मेरी गहिणी, मेसी सचिव, 
मित्र, ललित कलाशों की प्रिय शिष्पा-निष्कदण सत्य ने त॒के छीन कर 
मेरा क्या नहीं छीन लिया ! हे 

परिशर्य शयनीयमद्य मे-अ्त मेरी शब्या सूती शे गई-+ाइन कब्या 
जगानेवाली इस पंक्ति पर विदग्घ प्रतिभा की इजार उक्तियाँ स्मोद्दावर हैं ! 
ऐसी दी मीस की तड़पनेवाली पंक्ति हे-- ३ 


कल्पना और यारतविकता ये 


हैसे में तो प्रेम दिचानी मेरा दरद्‌ न जाने कोय ! 
मर्म छवियों का मार्मिक संगठन उद्धतम काव्य को जन्म देता है ; उनके 
निपुण अशच कृत्रिम संगठन से द्वितीय भ्रेणी की कला-स्टि होती दै ; तृतीय 
अेणी का काब्य बह है जिसमें विदग्ध कल्पना अमार्रिक चित्रों का न्पुण 
संगठन प्रस्तुत करती है। जब रवीन्द्रनाथ प्रश्न करते हें--४७ हांस्स्क 
08६ हक ० छडएएड हज९४--ते००४ 809 #ै०तेए  ह00णए फि्खा 
क्ञ॥९:७ क्‍६ ००7९७ ? (थ्र्थात्‌ 'शिशु की आँखों पर मैंडराती हुई नींद-- 
कोई जानता है घह कहाँ से आती है ?) तब वे एक प्रथम कसी के कला- 
कार हैं, क्योंकि वे हमारा घ्यान एक सर्वानुभूत सौन्दर्य की ओर श्राकृष्ट कर 
रहे ईं---सोते बालक की मुखच्छवि प्रत्येक लइ॒दय को प्यारी लगती है ; ५२ 
लब्र वे इस नींद के शक कृत्रिम, निराले उद्गम का निर्देश करने लगते हैं 
तो उनकी कला दूसरे धरातल पर उदर झ्ाती है-- 
४०७, [9००७१४ 8 एएा0०प7० ६०६ 45 98४ 68 वेतन छें।0६ ०१०, 
49 0७0 गए स889 89078 हटेबवे०क्तछ ० 0० ईग7९४६ पंजाज 
॥६ जऋ्ंछि। होएज-फणाए03, पिछाछ ऐड ॥00 भैग्ांते 9प्तें5 ता 
श्वणीा&7॥०0$, 707 ६9096 46 ००768 ६० 288 (06 ७६४७५ ४ ७५९६५ 
विदग्ध कल्पना का यह उस्कृष्ट उदाइरण है, पर यइ उच्चतम काव्य से 
उतना ही, और उसी लिए, निहृष्ट है जितना कि, और जिस लिए; स्वप्न से 
जागरण, कल्पना से उपभोग श्रागे शिशु की मुसकान फे सम्व्रग्ध में वेसा 
ही प्रश्न फरके रवि बाबू कहते हें-- 
ए्‌७४ (0676 48 & एप््मा०07 850 8 90०78 98)6 9087) ० & 
ढए९६५60७५ 0०00 ई०प्दए०व (89 €पैए७ ०( ७ रकर्शड्तांचए ४०४पफफ७ 
लग्णवे, बगवे ४००७ #96 हफ]७ छ७ व78६0 ऐ 0 ९ ०7०5७ 0 
&:0०फ-चबणें॥०त क्‍70ए/४६--४७ हाजी ७ ६08६ 0६676 ०9 ७806 
पीएड ज्री।९४ 76 86698. 
इस काव्य खण्ड की अन्तिम पंक्ति ही-मुस्कुराइट छो सोते हुये शिशु 
के अधरों पर खेलती हे--में सब्र से सुन्दर लगती है | समवतः संसार फे 
सब माता-प्रिताओं ने इसका सूफ-मघुर अनुभवत्र किया होगा। किन्तु कवि 
ने जो इस मुसरुराइट का शरदश्न-कोर को घूने बाली चन्द्र-किश्ण तथा 
दिम-क्लिन्न प्रमाद के स्वप्न से सम्बन्ध जोड़ा है, वह सामान्य अश्रतुमव से 
बाहर की वस्तु है || प्रश्न यद है ऊि कल्पना से इतना झ्ायास कराने पर भी 
+ खीर्द्र के गीत में पहले पद्म या पैराग्राफ से दूसरा श्रेष्ठ है क्योंकि 
उसमें निबद्ध शिशुब्छवि अधिक शराऋर्षक है। शिशु की स्मिति-संवंधिमी 
प्रतीति सचम्रच नितान्त सुकुमार और नवीन है । 
सा० चि+* फ०--११ 


५ 


के १ साहित्य-पिन्ता 


क्या रदि बाबू उससे अधिक झुल्दर चित्र उपत्पित कर पाए हैं जो कि यूर 
की इन सीघी-सादी पंक्तियों से सामने आ छाता है । 
सोमित सुकपोल अघर अल्प-अल्प दसना 
किलकि-किलकि बैन कददत मोहन मृदु रसनां_ 
यूर की पंक्तियों में सौन्दर्य पुंजीभूत और सु्तम हैं; रवीन््र कौ कविता में 
चह विखरा हुआ ह और उसे देखने के लिए कल्पना का व्यायाम शपे- 
क्षित है। सूर की पंक्तियाँ हमारा ध्यान सीधे सौन्दर्य के मुख्य फेल तक 
ले जाती हैं, इसके विपरीत रबीद्ध की कविता हमें इधर-उधर घुमामे के 
बाद फिर केन्द्र पर वापिस लाठी है। इस यात्रा द्वारा हम कुछ श्रन्य मुखर 
चीजों को भी देख लेते हैं;पर वे मूल चित्र का सौंदर्य बदानेमें--उस 
सौंदय शो श्धिक श्राकर्षड बनाने में-सदायक दोतों हैं, इसमें 
संदेह है | सूर की पंक्तियों का हम चुपचाप रस लेते हैं-वे 
हमारे श्रन्तस्‌ को श्रनिर्वान्य रूप-माधुरी में लीन कर देती हं--इसके विपरीत 
रवीद्ध की कल्पनाएँ हमसे दाद माँगती प्रतीत होती हैं । दोनों का एक मह> 
ख्पूर्ण श्रस्तर यह है कि जईा सूर की दो पंक्तियां शिशु की अनेक यधार्म 
छवियों से रागात्मक संरंध जोड़ने में स्थ होती हैं यहां रवीद्ध का कारय” 
रएड्र, फेपल एक ही छत्रि इमारे सामने लाता है श्रर्यात्‌ सोते शिशु के श्रपरों 
पर खेलती मुस्कराइट । यूर ने सचमुच दो पंक्तियों में शिशु का सरिल्ट दित्र 
उपस्थित कर दिया है-सुकपोग भ्रधर चल्‍्प भ्रक्मा दसनो, ह्िलकि ग्रिल 
बैन कहत मोइन घदु एठना | खीत्द ने मी श्नेर नित्र शड़े ढिये हैं, पर मे 
सब शलक से संबंध मरी रखते  उद्ी यर के विमिप्न निष्र स्वधावतः संरद 
है, वश ररियादू फे चदड्रिरण, शरदब शादि चित्र प्रगह्म रुल्‍्यतां द्वारा 
एकत्रित एवं सम्दद कर दिये गये हैं। न 
हि यहाँ पाठऊ यद ने समझे दि इम रवीन््र के श्रलद्वार-विधान ग्रथवां 
मुल्तराइट के कारण-तिर्दे छ की शथिडायत कर रहे हैं । थिदायत हमें इत गात 
“से है हि उनकी दह्यता प्रहत ख्रतभूति का कुछ भ्रषिद्र श्रतिबरम कर गयी 
है। झवरय ही रघीस्द की चमत्दागेकि के मूल में ध्रएत प्रेरणा वा. अगले 
है; उस श्नुसुति का दिपय अ्नुमद-तशत की दो मु्दर स्यकियों (2०80) 
(दरवरवा-विरोप में हीलने वानी चल्ाटिस्य ग्रौर सौते शिखु की गिल) हा 
हापरशय है| इस साइरपानुमलि को एक खीरी, सहज उपसा होश डाह, 
दित्रा जा शकत्त था; दह मी कहाँ जा सदता हि वह हितय ही रिक्ति झप 
जे परिणत हो गयी है। उस दश्टा मै, शापद, फरडद का वबिभ ग्मानुतृति से 
एट कर घाहट्टीरीर शुटतता में इटला नं इंवलर। दिल प्रजा के काडेयती 


ऋपना और यास्तविकता रे 


यादू अपनी प्रेरणात्मक ([75फ7 ०) ग्रतीति को बढ़े सचेतन माव से सजाकर 
रखने के लोभ में पड़ ग्यये हैं । इसी लिए उनकी उक्ति प्रयास- गठित मालूम 
पड़ती है श्रर उसमें स्वतः रफूर्दे काव्य की अनिषायता का अभाव है । इसके 
डिपरीत सूर की पैंक्तियां सहज-उत्सष्ट मालूम पड़ती हैं| ऐसा दी छ॒लसी का 
जिग्न अबतरण भी है; उसझी उपमायें इमें भावानुभूति से अलग शेकर 
आकर्षित नही करती-- 
सुनि सदु वचन भूप दविय सोकू 
ससि कर छुआत बिकले जनु कोकू। 
गयड सहम नहिं कछु कद आबा 
जनु सचान वन भापदेड लावा। 
विवरन भयठ निपट नरपालू 
दामिनि दतेउ मजुहँ तरु तालू। 
दशरथ का वर्शन करने थाली ये पक्तियां इमसे उददू-काव्य की भांति 
दाद नहीं मां, त्ी, वें केवल हमारे इृदय में एक मर्म-चित्र उतार देती हैं। 
हमारा विश्वास है कि ऐसा ही काव्य उच्चतम कला बइलाने का अधिकारी 
है। ऐसे काब्य को गठित करने बाली कल्पना को दम यथार्थ कल्पना कई 
सस्ते हैं. | भददाकदियों, की दएए) झप्ले अक्न-्शव्यक्ष के जिर्णाए के लिए, 
मानवता के वास्तविक भ्रनुभच-जगत से उपादान ग्रश्ण करती है इसी लिए. 
बह लीबन की भांति सब॑-आद्य और गम्भीर द्वोती हैं । काब्य-साहित्य का उद्दें> 
श्य मानव-ददय मे जीवन के मूल्यों के प्रदि गदरी प्रतिक्रियां जगा कर उसे 
अधिक गंभीर रूप में जीवन्त बनाना है, मात्र मनोरंजन करना नहीं । 
विश्वनसाक्ष्यि में सदैव से वे ही लेखक मद्दान कला- 
कार कहलाते रदे हं जिनका जीवन के राम-बिरागों एवं उनकी परिस्थितियों 
से विस्तृत तथां गदरा परिचय था । वाल्मीकि और होमर, तुलसी और 
दान्ते, कालिदास और शेक्सपियर तथा श्राधुनिक काल में टॉल्स्टॉय और 
दास्ताईप्सक्ी ऐसे है कलाकार हैं। कि-तु जीवन का विस्तृत परिचय गइरी 
समवेदना और ब्यापक्र अन्तहश्टि “की अपेक्षा रफता है, और उन्हें प्रात 
करने के लिए, जिस दी साधदा की जरूरत है उसे विसले ही अनुण्ति कर 
सकते हैं । इसके विपरीत बल्पना की कलाबाजी वो साधना की श्रपेत्ञा 
नहीं; थोड़ी-सी विदग्धता उसके लिए. पर्याप्त संबल है। 
दुःख फ्री वात है कि गत दो दशाब्दों में इन्दी कबिता सर और तुलसी 
के रिखाये हुए जीवना मुमोदित राजमार्ग को छोड़कर कल्पना की झुटिज्ञ 
पगइंडियों में बदती-उलकती रही हे | यही कारण है कि उसमें उप्णता 


३४ मादित्प-चिन्ता 


और प्राणपत्ता 5 इतनी कमी है। जन जादंति के इस गशुग में भ्रव गई और 
भी ब्रावश्यक हो गया है हि हमारे कविगय जीवन और साहित्य के निशट 
सम्बन्ध को सम और अपनी यायी को चित्र-निचित्र वक्यमाश्रों की 
कोड्ारयली में बन जाने दैं | इस मम्पस्ध में थे ब्ालोचफ भी कम दोषी नहीं 
है मो युग-गुग में अतिशयोकियों और यक्रोकियों की प्रशंसा करते हुए हवाई 
बल्पना-स॒ष्टि फो पनपने का अ्रयगर देते रहे हैं! (जनवरी, १६४०) 
अतिरिक्त टिपणियाँ 
शक्त लेस में जो रथापना फी गई हैं यह इन नित्रन्धों की फेन्रगत 
मान्यता है | हमारे शाहित्यिक विकास ढी इस भूमिका में वह एक आान्ति- 
फारी धारणा भी मालूम पष्ट समती है। रवीद्ध जैसे मान्य कलाढातें के 
सम्बन्ध में श्रपेक्ञाकत परंपरा-विरेधी मत प्रकट करने के कार्य उक्त 
निबन्ध कुछ भ्रान्तियों को भी जन्म दे सकता है। कुछ लोग शायद गद मी 
सममें कि नियन्‍्धगत निर्णय छणश्िक श्राबेश च्यवा निराली बात कहने के 
उत्साद में आ्राकर दे दिये गये हैं । 
निबनन्‍्ध फी कमजोरी यह हैं कि वह दो-चार उदरणों के विस्लेषण दाग 
अपना मन्तब्य स्थापित करना चाहता है। वास्तव में तदूगत मान्यता या 
मान्यताएँ साहित्यिक इतिहास की विस्तृत थीठिका में ही आ्ाँकी या परीक्षित 
की जा सकती हैं 
उदाहरण के लिये पंडितराज के उढ,त पद्य के विरलेपण में गलती मी 
संभव हैं और उस विश्लेषण के लिये सहानुभूति श्राप्त करना मी कठिन है, 
पर यह निर्णय अपेक्षाइत अधिक सरलता से आाहय होगा कि “मामिनी 
विलास! अथवा 'गंगालहरी! की अपेज्ञा 'मेत्रदूत! मध्तर काव्य हे। इसी 
प्रकार विशिष्ट प््चों के तुलनात्मक निर्णय की अपेद्य यह देखना ( हमारी 
समभ में ) अधिक शातान है कि सर का बालन्वर्णन रीद्ध के बाल- 
फाव्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ हे। 
यहाँ हम पाठकों को सूचित करें कवि अंग्रेज शालोचक टाम्सन ने झपनी 
रवीद्ध-विषयक बृद्त्‌ पुस्तक में उन्हें कोट्स आदि की भेणी छा कलाकार 
कहा है, मिल्टन और शेत्रसपियर की कोटि का नहीं |९०९७॥ ० ऊ्रेल्पॉज 
नामक धुस्तिका के बंगाली लेखक को भी यह मानना पड़ा है कि रबीन्द्र 
छद्तम कोटि फे कवि, अर्थात्‌ शेक्सपियर और ग्रेटे के समऊछ्, नहों हैं। 
रबीस्र की एक बड्ी कमी यह है कि वे अपनी अलुभूतियों को प्रायः 
घुंजीभूत रूप में व्यक्त नहीं कर सके। एफ-एक चित्र को लेकर वे लम्बी 
उडाय मरने लगते हैं। उनके काब्य में चमत्कार है; चित्रों की कीड़ा है। 


है 


कल्पना और वास्तविकता चर 
पर दृड संगठन और ओज की कमी है । शब्दों के सम्बन्ध में वे मितब्ययो भी 
नहीं हैं। सशक्त चित्र, दृदता, एवं रुघन भाव-बोजना उनमें कह्दी-कहीं हीं 
पाई जाती है, जैसे “उर्वशी” में। उनकी ग्रद्य-कृतियों में मी नियोजित 
विचारों की विस्लता विवेकशील पाठकों को खलती है| 

धीताझलि! की जिस कविता से ऊपर दो उद्धरण लिये गये हैं उसमें 
कुल मिला कर बोस से अधिक पंक्तियां हैं । इतनी पंक्तियों में सघन भाव- 
योजना का अम्यस्त कवि कितना विषुल सौंदय्य-चित्र सड्ढा कर सकता है 
इसका झतुमान निम्न अवतरणों से हो सकेगा | 

(१) साँवरो मनमोहन भाई 

देख मंखी बन ते ब्रज आवत मुन्दर मन्दकुमार कन्हाई। 

मोर-पँंख सिर मुकुट विराजत, मुफ्त मुरली धुनि सुभग सुद्दाई 

कुंडल लोल, कपोलनि की छवि, मधुरी बोलनि बरनि न जाई। 

लोचन ललित, ललाट भृत्र॒टि ब्रिच तकि मृगमद की रेख बनाई 

मनु मरताद उलंब्रि अधिक बल उ्मगि चली झति मुन्दरताई। 

कुंचित फेस सुदेस कमल पर मनु मधुपनिन्माला पहराई 

मंद-मद मुसड़ानि भनौ घन दामिनि दुरूदुर देत दिखाई। 

सोमित सूर निकट नासा फे अनुपम अधरनि की अ्स्नाई 

भनु सुझ सुरंग बिलोकि विव्र फल लाखन कारन चोंच चलाई। 

(२) मील सरोरर नीलमनि नील नीरघर स्पाम 

लाजर्दि तन सोमा निरख क्ोडि फोदि सत काम । 

सरद मर्यके बदन छत्रि सींवा, चारू कपोल चिबरुक दर श्रीवा। 

अभ्रधर थ्ररुन रद सुन्दर नाठा, दिषु कर निरुर विनिन्दक हासा [| 

नव प्रंधुज अंबऊ छत्रि ऐगो, चितवनि ललित मावती जी की। 

अबुर्टि मनोजन्दाप छुविद्वारी, तिलक हलाट पटल दुनिकारी।) 

कुंडल मर मुझुट सिर भ्राजा, कुटिल फेस जनु मघुप्र समाजा। 

उर भीवत्स रुंबिर बनमाल्ा, प्रदिक शार भूपन मनिजाला। 

क्ेहरि $धर चार जनेऊ, डादू विभूषन सुन्दर तेऊ। 

बरि फर सरिस सुमंग भुशदंशा, फ्दि निपण कर सर कोदंडा | 

सद्वित-विनिन्दद पीवपद उदर रेख बर तीन 
मामि मनोदर लेत जनु जम॒न भेपर छ़ि छीन । 
(राम चरित्र मानस बालडाएड) 

हमारी मान्यता के अनुसार मशाकृवि अ्रथद्रा प्रथम भेणों फ्रा कलाझार 

फहलाने का अणिडारी दही हो सझृठा है जिस रथाये विषयद्न इृष्टि ग्रपर- 


के साहित्य-विस्ता 


अपरिमित जान पड़ती है, विसडी बाणी में जीवनानुभूति छा समुद्र लद्गता 
प्रतीन हो हर है। 
काथ्य में चमत्कार 
५. _हिप्िनादिय में चमलार की सत्र मुद्धि गा श्वतिमा कै प्रसाशन द्वार 
होती है। घमरदार का ही दूसय नाम बांणी की रिदेग्थता अथवा उ्ति- 
वैनिक्य है । समझे, रहैव आदि अर्लफ्रार लेसऊ के शब्द ग्रयोग-विषयक चादर 
का प्रमाण देते हैं । ब्रतिशयोकि ( श्रतिरंगित्र प्रशंसा के हिये ); व्याजनित्दा 
थ्रधया स्याजस्तुति थी यैसी ही प्रतिमा फो प्रकट फरते हैं | ग्लकारों का 
दूसरा काम मल्लु-चेतना फो विराद नाना है । ( देलिए, 'श्रलंझार और 
नि! पर यक्तम्य ) | वक्रोनि>जीवित' फ्रा धिदान्त इस तथ्य या ग्रनुभूवि 
पर आव'रित है दि साहित्य में विदखता-मूलक चमक्राए की उपस्थिति 
सद्ददयों फो रुचती है । 
प्रतिभान्मूलक चमत्कार की मी क्रोटियाँ हैं, उमझा समावेश प्रदृत मी 
ऐ सकता है झौर श्रप्रकृत या श्रस्वाभाविक मी । जीवन में प्रतिमा या बुद्धि 
प्रयोजन-सिदि का श्रस्र है; उसझा काम लह्ठय-प्रासिं के बूतन उपायों ढो 
खोज लेना है | रीतिक्ाम्य के प्रेमी नायक रूठी हुई मानवदी श्रयवा खंडिता 
नायिका को मनाने के लिये तरह-तरह की चाद्टक्तियाँ करते हैं--विविष 
श्रतिशयोक्तियों द्वारा नायिका की प्रशंसा कर के उसे श्रन॒वूल बनाने का 
प्रयत्न करते हैं | यह प्रतिभा या बुद्धि का प्रकृत उपयोग है। भरे काब्य में 
प्रतिभा का उपयोग क्रिसी मनोरम प्रयोजन की पूर्ति के लिये कराया छोता 
है। उदादरण के लिये “शाकुन्तल” में सखियाँ बहाना कर के दुष्यन्त और 
शकुन्तला को अकेले छोड़ जाती हैं | 
विदस्थता का दूसरा प्रकृत उपयोग परिहास में होता है ; जैसे, राम को 
तल्लीनता से देखती हुईं सीता के श्रति सखी की प्रसिद उक्ति--घुनि झ्राउब रण 
बिरियाँ काली--में | ऐसा ही परिह्ास सुनन्‍्दा ने अत में ग्रायक्त इन्दुमती 
से--्रारयें अब श्रन्य श्रोर चलें ! ( आये बजामोडन्यतः )-कद कर 
किया दे । ह 
अतिभा-मूलक विदखता का ऐसा उपयोग साहित्य का शट गार है। 
यमक, श्लेप आदि के विधान में उक्ति-चाहर्य या विदग्घता का अ्ग्रडेत 
उपयोग होता है । नायिका को मना लेना एक मनोज्ञ प्रयोजन हैं; व्याकरण 
के रूपों ( भट्टि काव्य ) श्रथवा दथर्थक या शनेकार्यक शब्दों को जानकारी 
का प्रगल्म परिचय देना ( कादम्बरी, राघवद्राए्डवीया ) वैसा सरसत अ्रयोजन 
नहीं है। विदग्ध पात्र या पात्रों की सृष्टि प्रतिमा का अकृत उपयोग है; 


कर्पना और घास्तविकता ्् 


बरतु-बर्णन में परन्यद पर कलाकार का अपनी विदग्धता प्रदर्शित करते 
चलना श्रपेक्षाकृत इलकी रुचि का चोतक है। 

>सटदास ने 'भ्रमर गीत! में गोत्यों की विदग्धदा का प्रकाशन 
किया है, और बाल-परन में ययास्थान कृष्ण की चहुराई का। शिशु 
कृष्ण का वर्णन करते समय अपनी विदग्धता का ग्रदशन उन्होंने नहीं किया 
है। इसके विपरीत उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में कृष्ण के सभीव मनेवैज्ञा- 
निऊ चित्र उपस्थित डिये हैं। 

/  बरतुस्ेतना को विशद बनाने दाले श्र॒लंकार भी कमीन्क्रमी चमत्कार- 
पूर्ण लगते हैं, पर यह चमत्कार मिन्न कोटि का होता है । वह इममें वाह! - 
की प्रतिक्रिया नहीं जगाता जैसा क्रि विदः्घता-मूलक् चमत्कार करता 
है | 'घूब कश है”, यह मतिक्रिया विदग्ध यक्ति के प्रति शेती है, 
बस्तु से हटा यर बह हमारा ध्यान वत्ता कौओर आकृष्ट करती है। 
इसके बिपरीत चेतना-विकासी अलंकार हमारा ध्यान वस्तु-चित्र पर संलग्न 
रखते हैं। 

* प्रायः महाकवि इमारे मन को प्रस्तुत सामग्री में रमाते हैं। अन्य बवि 
ही विदग्घता का विशेष प्रदर्शन करते हैं| निग्न बन्‍्दना-एलोकों की घलना 
कीनिए।-- 

वायधाविध  सम्पृष्तीौवागथरप्रतिपत्तये, 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्यरौ । 


( कालिदास ) 
और 


अमरीकगरीभार भ्रमरीमुखरी कृतम्‌ , 
दूरीकरोतु दुरित गौरीचरणपजम्‌॥ 


( कुबलयानन्द ) 
अ्रथत्रा 


परस्पर तपःसंपर्फलायितपरस्परौ, 
प्रपच माता पितरौ प्राह्लौ जायापती रतुम: । ( बही ) 
क्र कि छः 
शायद लेख में पंडितराज के उद्घूत पथ के साथ पूरा स्याव नहीं शिया 
गया है। उसे दारजार पदूना पिय लगता है | बात यह है कि मइस्द- 
सोभी अलिकरिशोर माला का इधर-उधर दौदहना बास्तव में कुदि था रसक्ष 


पाठक के ही तरशीमख-दिफ्यरझ लोस का अतीक है, और यह लोम 
कमी तृत न ऐेनेदाला लोम दे । 


हम साहित्य-चित्ता 


मिश्या तत्व कार्य में ध्राद्म हैं। छोता ईं--विदेसदता का परिचायक हेने 
पर, जैमे प्रेयगी वी शुशामद में । अवश्य ही दिदम्घता ठग श्र निसत 
प्रेणी की शे शझती है । पंदितराज के दच्च में विदग्धता को समावेश तरगी- 
यरा-विपयक राददस के सोम फो अच्दप्त ( मित॥८८। ) रूप में पट करने 
में हुआ है | ( दे ध्यनियाद पर बचस्य )। 

कक घ्झ छ् 

यदि इम प्रथम भरेशी फे कलाडारों को श्र, श्र) श्र की उप्र णियों 
में रक्सें तो याह्मीकि, ब्यास, गूर, इोमर, दास्ते, रोस्गफ्रियर का स्थान श्र% 
अ्रेणी में होगा; फालिदास, तुलसी, ग्रेटे, यरजिल, टामसमैंन श्रादि का श्र३ 
भ्रेणी में; फीदस्‌ , यद रपर्ष, रयीस्द्र, हाडी श्रादि का श्रइभेणी में । “यथार्थ 
की पकड़” का पैमाना इस वर्गीसरण के समसने में सहायक होगा। 

आ, भेणी के फलाऊारों में मानव-प्र्तति एवं मानव-्जीवन का 
अपरिमित-्रप्रतिइत शान पाया जाता है, साथ ही दल्पना-शक्ति में वे ड्रिसी 
से कम नहीं होते । थ्र३ भेणी फे कलाकार प्रायः मनोज किन्तु सघन कल्पना 
सष्टि में निषुण देते ईं--यथार्थ से ग्रह्ीत चित्रों को सये ढंग से सेंजोडर 
प्रभाव उत्पन्न करना उनका लद्धय रहता है | श्र३ भर णो के ' कलाकारों का 
प्रायः ययाये के कुछ ब्रंगों से ही घना परिचय रहता है। # 

कल्पना द्वारा मनोज सृष्टि सड़ी करना, ऐसी सृष्टि जिसमें से कुरूपता 
को ययाशक्ति यदिप्कृत या गौणा कर दिया या शे, मनुष्य को प्रिय है। 
शायद यह पलायन की माथना मानव-स्वभाव का अनिवार्य तत्व है जिसकी 
अभिव्यक्ति साहिस्य में होती है; श्रर्थात्‌ यथार्थ की श्रपूर्णता और उससे 
उत्पन्न मानव अ्रसन्तोप की | संभव है वह ऐसी संमावना की वास्तविकता 
का प्रमाण हो जिसे चरितार्थ करके मनुष्य सचमुच श्र्सौदयं से ऊपर उठ 
सकेगा और पूर्ण बन जायगा । 
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भारतवर्ष एक स्वतन्त्र देश है, इस परिस्थिति ने सब त्वेत्रों में हमारे 
उत्तरदापित्व को बढ़ा दिया है | भारत के निदासी इसका अनुभव करते हैं । वे 
जानते हैं कि यह देश एक पुराना देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति अनेक 
सहखानिदियों से विकतित और वर्डित होती आयी है । उनमें जो श्रधिक 
जागरूक हैं थे यट भी अनुभव करते हैं कि इस देश का अतीत जितना 
भटष्टान्‌ थ! उतना वर्तमान नहीं है| श्रनेक कारणों से हम सभ्यता की दौड़ 
में पिछड गये हैं, और हमें श्रपने प्रयक्तों द्वारा स्वतन्त्र गाष्ट को सब दिशाओं 
में शागे बढ़ाना है। किन्तु क्योकि कमियो की चेतना उन्हें दूर करने की ओर 
पहला कम हे, इसलिये, प्रत्येक क्षेत्र मे, (में सतकंठा से देश की स्यूनताओं 
“को समभने की चेडा करनी चाहिये | 
सभ्यता का प्रधान अंग है विभिन्न मूल्यों की चेतना और वैयक्तिक- 
सामाजिक भूमिकाओं में उनके लाभ या उत्पादन की तत्परता; इस प्रकार 
को तल्परता ही मूल्याकन के घयस्‍्नोंकों जन्म देती है। रिसी देश के पूर्णतया 
सभ्य होने के लिए यंद आवश्यक है कि उसका सांस्कृतिक श्वतीत उदास 
हो, फम-से-कम श्रन्य देशों की तुलना में द्वीन न ही, और उसके शान-विश्ञान 
के क्षेत्रों में श्रालोचना एवं मूल्यांकन के उच्चतम मानों क। ५याप्त प्रयोग होता 
रहा हो । बात यह है कि व्यक्ति की भांति डिसी देश फे जीवन में भी समृद्ध 
सांरकृतिक इष्टि लम्बी खाधना या विकास का फल होती है । यह गद भी याद 
रखना चादिए कि किसी देश की संस्कृति या सम्यवा काफी हृद तक सावजनिकऊ 
होती है। इसका मतलब यद्ट नहीं कि देश-विशेष के सब सदस्यों को समान 
रूप में श्रधीत एवं संरइत इोना चाहिये, किन्तु इसका यद ताल ज़रूर है कि 
सांस्कृतिक मानें की चेदना इने-गिने लोगों तक सीमित न होकर उस देश के 
शि्दित वर्गे की सामान्य सम्पत्ति हो और यद चेतना साम्पतिक एवं आानेवाले 
प्रयस्‍्नों के धरातल ठथा मृल्शंकन का सतक नियन्त्रण कर रही हो। 
उष्युंक कसौटी का प्रयोग करने परहम आधुनिक मासठवर्ष को पूर्रात्या 
सम्प नहीं कह सकेंगे। और इसहा फेबल यही अर्थ नहीं ड्ि वह भौतिक 
समृद्वे में अन्‍्यदेशों से पिछझ हुआ है अथवा उसके निवादी कशाप्त माञा 
साह चिंए फ+-१३ 
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में वैजानिक सस्तों एं साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं; एतत्कालीन मारत 
सॉरकृतिक सेभं में मी संसार के सम्यगम राट् ने पीछे है । इन ज्षेतरों में इमारे 
देशयागी, ब्रत्य देशों की अपेक्षा गे, उयतम मानों की चेतना विए हुए नहीं 
आलते रहे हैं विसके फलस्वछय उसके मूस्पॉर्स एरॉर्गी एस संदुलनन्शत्य 
होते रहे है। कहना नहीं होगा हि इस परिक्षिति या एक शमुख कारण इमार्स 
राजमैतिक एसं ध्रा्धिक दुश्यरथां री है। सर नहीं हि इस बीच में हमने 
धर्म, दर्राम, विशागे, साहित्य श्रादि चेतों में बढ़ी प्रतिमायों फो उततन 
नहीं किया, डिन्द उन प्रतिमाश्रों के श्रति इसमारा साय विस्मप्र मूचऊ रवि 
एप श्रमिमाम का श्रधिक रहा, सइज़ प्रसतनतां मूलक प्रशांगा को कर इस 
गांधी और रवीद्ध, जवाइर और राधाउप्यन्‌ के ब्यकिलों में गर्व का श्रतव॒मत्र 
फरते रहे शिक्षका मुख्य कारण यह था हि उद्दोने दुनिया के सामने इमारे 
दौन-दलित देश का तिर ऊँचा झिया, हमने यह देराने की कोशिश नहीं की 
कि कहाँ तक ये लोग देश श्रधवा मानवता फे सांस्कृतिक विकास को आगे 
बढ़ा रहे हैं| साथ ही हमने उन ब्यक्तिलों की न्यूताधिक उपेन्षा मी की जो 
साह्ञात्‌ भारत के श्रात्मसम्मान श्रयवा श्रन्तर्सट्रीय ख्याति की वृद्धि में सदा 
मक महीं हुए, मले ही वे देश को भीतर से पु करते रहे हों | श्रवश्य हो इत 
विपर्यय का कारण हमारे इतिहास का श्रापत्काल था, फिर मी इससे इन्कार 
नही किया जा सकता कि इस प्रकार की मूल्य-हंशि किसी सम्य देश का 
स्थाभाविक रूप नहीं है | इंगलेड जैसे देश में भी युदन-काल में चर्चिल जैसे 
ब्यक्ति श्रनावश्यक रूप में बढ़े लगने लगते हैं, किन्द युद्ोत्तर चुनाव में 
चर्विल की हार इस बात की द्योतक है ऊि वहाँ के लोगों की मूल्यन्चेतना 
उतनी विकृत नहीं हो गयी थी ! वैसे ही इंगलैंड में बड़े विचारकों और 
वैज्ञानिकों को उतने विस्मय और गये से नहीं देखा जाता जैसे ऊि इमारे देश 
में सर राधाकृष्णन, सर सी० बो० रमश तथा जगदीश चन्द्र बम की 
देखा गया। 
सब क्षेत्रों की भांति साहित्य मे मो हमारे मूल्यां 
आथच असंतुलित रहें हैं। अवशिष्ट लेख में हम इमी 
पर्यालोचना करेंगे।... 
मूल्यांकन एवं समीक्षा-द॒शि की उक्त 
करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वह वौदिक 
कमी या अमाव है। यह औढ़ता क्या है टी० एस० इलियड ने एक 
जगह लिखा है कि यह माने बिनाझ्लि सुनने वाला प्रौदता वा 
* परिपक्वतो फै शअ्र्य से पहले से दी परिचित है,' उक्त शब्द_ की परिमाषा 








कन के मान एफांगी 
क्षेत्र की विशेष 


कमी को यदि हम यूत्र-रूप में प्रकट 
क प्रौदता (४०ण्याज) की 
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करना असम्भव है *** “”“ यदि हम स्वतः पूर्ण विकसित अथवा प्रौढ़ हो 
झुके हैं, और साथ ही शिक्षित भी हैं, तो जिस प्रकार हम इतर मनुष्यों में 
प्रीद़ता को पदचान लेते हैं, उसी प्रकार किसी सम्यता श्रथवा साहित्य में 
पहचान सकेंगे। अन्यत्र उक्त शब्द को लक्षित करते हुए इलियट ने उसकी 
अन्यतम विशेषता अतीत की समीक्षित चेतना ( एप्प इशाइ७ ० 76 
9३४६ ) कषित की है। समीक्षित चेतमा से तात्पर्य हे ठुलना-मूलक चेदना 
जो एकाधिक झतीत सम्यताओं के परिचय से ही उत्पन्न दो सकती है और 
जिसमें मूल्यांकन का भाव संनिवरि्ट रहता है | ,इमारा विचार है कि अब 
तक फी दिन्द्दी आलोचना में उक्त चेतना की गदरी कमी रही है । 
भारतेन्दु युग से अब तक के हिन्दी साहिस्य में, और उससे मी अधिक 
नदी आलोचना में, उक्त ब्रेतमा का प्रायः अभाव रहा हे । यह नहीं कि 
इन दिनों हम श्रपनें श्रतीत की ऐतिहासिक स्मृति खो बैठे थे, किन्तु यह 
स्मृति उस सजीव चेतना से भिन्न थी जो वर्त्तमान को भ्रनुप्राणित करती हुई 
आगे बढ़ाती है | ध्मारा, अर्थात्‌ दिन्दी भाभी प्रान्तों का, सांस्कृतिक पुनर्जा- 
गरण बौद्धिक दृष्टि से वहुतन्कुछ श्रधूरा रहा । इमने किसी रामकृष्ण, 
विवेकानन्द ग्रथववा अरविन्द श्रोप को उत्पन्ष नहीं किया | यही नहीं, साहित्य 
के क्षेत्र में इमारे किसी लेलक को कालिदास, भवभूति और उपनिषदों की 
बैसी बिकतित साज्चात्‌ चेतना नहीं रही जैसी कि दम रवीन्द्रनाथ मे पाते हैं। 
हिन्दी के अ्रमिमानी--श्रौर यह उल्लेखनीय हे कि यह झ्रभिमान प्रायः अन्य 
प्रान्‍्तीय सापाओ की अ्रपेह्ला मे रहा, विश्व-साहित्य की नहीं--सर-तुलसी 
की दुद्वाई श्रक्सर देते रहे, पर उनमे उतना साइस नहीं था कि अपने को 
वाल्मीकि श्रौर कालिदास छा उत्तराधिकारी घोषित करें। जिम दयानन्द 
और गाँधी का दिन्दीभाषी प्रान्तों पर विशेष प्रभाव पड़ा वे भारतीय संस्कृति 
के सर्वाज्ञीण जागरण के प्रतीक नथे। इममें श्रतीत की चेतना विभिन्न बाइरी 
स्रोतों से थ्ायी इसलिये व थ्रपेज्ञाऊत खंडित एबं अनुचर रही 
यहाँ यद स्मरण दिला देना अप्रासंगिक न होगा-कि हिन्दी साहित्य के 
प्रायः समग्र इतिद्वास में उस समृद्ध, सर्वान्नपूर्ण मारतीय संस्कृति की, जिसके 
दौड़ और दिन्दू रूपों का चरम विकास क्रमशः मौ्यंकाल और गुप्त युग में 
हुआ, चेतना का अमाव-सा है | इसीलिए जर्श भकिकाल में इमारा लौकिक 
फाब्य ईश्वर फो फेन्द्र में ग्लकर ही न्यूनाघिक विकसित हो सका यहाँ यह 
रीविकाल में नैतिक धरातल से च्युत होकर नितान्द एकांगी बनकर रह 
गया। हमारे निर्गेणी कवियों में भी उपनिषद्‌ बाल की मनोरम ऋजुता, गइ- 
राई श्रौर जिशसादूति का अभात्र हे । 





चर 


5२ साहित्य-चिन्दी + 


घोषित जब हमारे आलोचकों ने भारतेंदु को एक युग-यवर्तक साहित्यकार 

पोषित किया तो उन्दोंने इस बात का ग्रमाण दो दिया कि वे दिन्दी और 
हिन्दुस्तान के प्रेमी हैं, किन्तु इस बात का संक्रेत महीं दिया कि वे एक ऐसे 
देश के निवासी हैं ज्शाँ इजारों वर्ष पहले मास और कालिदास फे नाटर 
जिखे गये थे तथा “नास्यशास््र” एवं “दशरूप” जैसे उच्तत लक्षण प्रन्य 
प्रस्तुत किये जा चुके ये । 

छायाबाद केप्रति मी इमारे श्रालोचकों का ऐसा ही अ्रसंतुलित प्रशंखा-माष 
रहा । जिस देश में वाल्मीकि ने अपने विराद्‌ महाकाब्य का श्रयन झिया 
और नरह्दाँ मेघदूत, रघुबंश तथा किराता्जुनीय और माघ में भू नितान्त 
मनोरम, प्रांजल भर शक्तिपूर्य साहित्पिक श्रमिम्पक्ति की ग्रविय हुँ, वहाँ 
“कामायनी! जैसी अ्शक्त एवं उब्यकी हुई सृष्टि का इतने उत्साइ से स्वागत 
होना इस यात का योतक है कि हिन्दीमापी जनता भारतीय साहित्य की 
मइनीय पर ग्परा से सर्वधा विच्छिन्न शो गयी थी । अधिकांश हिन्दी आल चके 
सूर और तुलसी के भी सुमीद्ात्मक अ्प्ययन से वंचित ये और उन्हें यह 
अबगति न थी ड्लि उक्त कवि विश्व-सादित्य की श्रपेत्षा में क्यों और कितने 
मद्टाम्‌ हैं । फलतः इन कवियों फा शान उनकी रुचि का उचित झातोचना- 
स्मक परिष्कार न कर सका । 

आाश्चर्प की यात हे कि ५० रामचन्द्र शुक्ल जैंसे उपग्रोटि फे रसश 
आालोयफ भी इस घकार की श्रप्ौदता से से बच सफे | उनके “दुरतिहास” 
में शीतिकालीन फवियों की लम्बी-चौड़ी सूची तथा गयनसारित्यि का गरगार! 
शीर्षक अध्याय में लेखों और नामों की मरमार, भारतेशडु कु प्रत, 
कृतजता से भिन्न, उनडा विस्मय-मिश्रित मक्तिनाव इसफे निरशन ई #ि 
मूल्पांइन की चेट़ा में स्पापक ऐतिशासिक दृटि का निया बहुत $ ठिने ड्रम 
है। यह मी सत्य है फि प॑* शुक्र में मारत की द्वासयुर्गीन 
की जितनी चेतना थी उतनी हिन्दू स्वावस्ूय फेम! 
इसीलिए जर्याँ उन्दोंने करीयय दिवेदीयुगीन कवियों की कुछ ध्ा। 
की बरशँ पे ध्रसाद के नाटकों को उचित महल नहीं दे सफे। 

आतीत की समोक्षित च्रेतेना--शलिपंद 
या दरिवतन करके दम ऑढेंगे डि झानसिझग्रौददा का श्र्थ इतिद्वास डी 
अनेझ मइती सॉस्ट्रतिक परम्पराथों डी मननात्मक श्रदवा झाोमित घर» 
गति है। एस दझार दी अवगत दा चेतना श्राज के मठ॒प्य के सिए चौर 
मी छादरशपह है कयों(इे झब दिमिन्न देशों या जातियों डा और लिक एडात्त 
मट हो खुडा है और उनके सस्दृतिद मिलत सी परिग्यितित्रों उसच रो 


दौरायिफ सम्पता 
दुततर सुग की नहीं, 
डिए य्रयॉता 


दी इस य्थना में कुछ संयोपन 


दिन्दी आलोचना का धरावल हे 


गयी हैं। क्या इस दृष्टि से इमारें लेखकों का कृतित्व कुछ श्रधिक रलाबूय 
हो सका है | 
हमें खेद है फ्रिछक्त भश्न का उत्तर ख्ीकारात्मक रशीं हो 
सकता । अपने श्रतीत की जागरूक चेतना के अभाव में यह श्रनिवायें 
था कि एम योरप फे प्रति श्रसतुलित प्रतिक्रिया करते | योरपीय विचारों भौंर 
विचारकों से प्रभाविव होना अवश्यम्भावी था, अ्रपेक्षित था, पर मद जरूरी 
न था कि हम उनसे चकित और अमिभूत भी होते | यदइ भी जरूरी न था 
कि इम उनका एकान्त विरोध करते, जैसा कि कइटरपंथियों और श्रार्यंसमा- 
नियों ने किया । ये दोनों प्रतिक्रियायें हमारी बौद्धिक दुर्बलता की दोतक थीं | 
आइरी प्रभावों के प्रति व्यक्ति और राष्ट्र गनेक तरह की प्रतिक्रिया करते 
हैं। नितान्त साधारण बुद्धि या ब्यक्तित्व वाला पुरुष, और कर्म-कर्मी 
राष्ट्र, प्रथम पारिचित बड़े विचारक या मद्दापुरुष के प्रति ही आत्मसमर्पण कर 
देता है; उससे भ्रघिक विकसित व्यक्ति अनेऊ विचारकों या शिक्षकों का 
घुलना-मूलक परिशीलन करके अपनी धारणार्य बनाता है; उच्तततम 
मस्तिष्क, व्यक्तियों के आकर्षक जाल से मुक्त होकर, विभिन्न इतिद्ामों की 
संचालक परम्पराओं वी मननात्मक चेठना प्रा करता है। यद अति चेतना 
ही एक सम्य राष्ट्र के श्रागे बढ़ने मे सहायक हो सकती है| 
इमारे देश में योरपीय सम्यवा के प्रति रदीन्द्र और राध्यक्ृष्ण न्‌ की 
प्रतिक्रिया तीसरी कोडि की रही; एिनदी ने इस कक्षा का कोई लेखक उत्पन्न 
नहीं क्रिया | धमारे लेखों की प्रतिक्रिया स्वदेशीय संस्कृति के प्रति प्रायः 
रुहति मूलक रही; श्स प्रतिक्रि] का सबसे उदात्त रूप हमें प्रखाद के नाटकों 
में मिलता है। किस्दु प्रसाद में श्तनी छमता भ थी कि वे योरपीय सम्पता 
के मदत्तर तत्वों की समुचित परीक्षा एवं स्वीकृति करके उनका भारतीय 
संस्कृति से सामेजस्य उपस्थित करते। घस्तुतः प्रसाद में भारत के श्लाध्य 
अतीत की चेतन! ही प्रुद्ध है; दे एक ममस्त्री देशभक्त थे और योस्पीय 
संस्कृति से तटस्थ-से रहे इमारे अन्य लेखक भारदीय संस्कृति में इतने 
नहीं धुस सफे, और योरपीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिकिया प्रायः पहली 
अधयवा दूनरी पोटि की रही | उदाइरण के लिए पंत आदि छायावादी कवि 
अंशतः शेली, कींद्स श्ादि रोमांठिक कवियों से और फिर रवीन्ध से 
विशेष प्रभावित 'हुए । भारतेंदु तथा प्रेमचन्द में मारतीय श्रथवा विदेशी 
किसो,भी संस्कृति की तीव चेतना नहीं है; वे पूर्ण श्र्थ में समसामयिक सारत 
के लेखर ये और मारतीय संस्कृति तथा योबपीय प्रभाव को उसी इइ तक 
जानते ये जशैँ तक पे तत्कालीन भारतीय जीवन में जीदित या अतिफलित 


६६ साहिद-विन्ता 


सकता है जिग्नने विशृत्र के शतशः कलाफारों एवं विचारकों डी स्दायता 
से श्रपनी जीवन-इश्टि को सम्ृद किया है। श्रथिकारी समीक्षक कमी संकीर्रतो 
हो ही नहीं सक्ता--उसमें नैतिक और घार्मिक, वैयक्तिक और सामाजिक स्व 
प्रकार की मानव-अनुभूतियों से सहानुभूति रखने की छूमता होनी चादिए। 
इसका यह श्र नहीं कि वह आलोच्य लेखकों की सीसात्रों का निर्देश नहीं 
करेगा--इस प्रकार का निर्देश तो उसका राष्ट्र और मानव-संस्कृति के अति 
क॒तंव्य है--पर बद एकांगी कलाऊरों की मी शक्ति श्रौर सरतता की उपेचा 
नहीं कर सकेगा । 
श्रेष्ठ समीक्षक में श्रात्म-बिश्वरास होता है, पर श्रइंक्ार उसड्रा खमाव 
नहीं है । वस्तुतः श्रइंकार इमारी श्रांतरिक हुर्वलदा का विन्द् है; वह इस 
बात का द्ोतक है कि श्रमी इमादी साधना अ्पर्यात है और इमारा ग्रनों 
की जठिलता ध्रथवा मानवन्दुद्धि की सीमाओं से गहरा परिचय नहीं है| जहां 
मौलिक विचार-पद्धतियों के निर्माय्ों में आत्म-विश्वास का अतिरेद शोमन 
लगता है,वडां थोड़ी सी संदेहवादिता, अईकारी मनुष्य के प्रयत्न के म्रति योड़ा- 
सा द्वास्यभाव, अ्रच्छे श्रालोचक का अ्भूषस है| 
इमारी सांप्रतिक समीक्षा की गठन में ऊपर संकेतित अ्रप्रौदता के 
साथ अविनय श्रयवा श्र्ंकार का काफ़ी पुट देखा जा सकता है। झगरव 
ही इरुका कारण दमारी निराली परिस्थितियां हें--पतक अलोचना-परमपरा 
का अमाव, भ्रदुद्ध एठकों की ग्ल्यसंख्यकवा, तथा प्रतिद्वश्दियों की विरः 
लता- किंतु परिस्थितिया तो प्रत्येक कर्मी और भूल के पीछे होती हैं । यह 
जामते हुए भी कि इमारे देश में विश्लेपण-मूलक निर्णयात्मक आलोचवा 
का आरम्भ योरपीय समीक्षा से प्रायः तीन-चार शताब्दी बाद हुआ है, हि 
हमारी भाषा श्राज भी यहुमुखी वेसानिक चिन्तन का माध्यम नहीं है और 
हमारी जनता चूतन विचार-परम्पराओं से बहुत दूर तक अब्यूती है--यह 
जानते हुएमी मेरी यद् घारणा है कि अपेक्षित प्रयत्न द्वारा इम ईवे दिशा में 
शीघ्र दी उन्नततम देशों के समकत्त हो सकते हैं| वात यद है कि आलोचना 
न्यूनाधिक एक बौद्धिक ब्यापार है, और उसकी म्रगति का बातावरय उतन्न 
किया सा सकता है ! साय ही इमारे देश में न तो श्र याधित्व की ही कमी 
है, न उच्चकोटि की प्रतिमा की | आवश्यकता केवल इस बात की है ड़ि 
इमारे धतिमाशाली मप्तिष्कों में उप्युक्त दौदिक जिम्मेदारी को चेतना प्रवई 
हों, और वे समस्याओं की. व्यापक जटिलताशों से उतनी ही ग्रम्मीरता से 
उल्लमे के अ्रम्यरत बनें ऊैसा क्रि उन्हें विश्व के उप्नततस: राप्रों में खाने पर 
३ हित्य-समीदेशों 


« करना बड़ता। संक्ेप में, श्र वैज्ञानिकों की भांति भ्रेढ हाई 


हिन्दी आलोचना का घंरातर्ल ढुं 
और विवेचकों में भी यइ भावना रहनी चाहिए कि थे अखिल विश्व के 
समानधर्मा लेखकों की जानकारी और अ्रपेज्ञा में सोच या लिख रहें हैं। इस 
चेतना की उपस्थिति में वे न हो सहज माव से ,जदां-तहां एकांगी गौरव ही दे 
सकेंगे, और न विकृत अहंमनन्‍्यता अयवा दुर्विनीत शमिमान का दी प्रदर्शन 
कर सकेंगे | उस दशा में उन्हें यह साइस ज़ होगा कि दर्जनों वर्षों से प्रचा- 
रित होते आये वादों या चिद्धांतो को मौलिकता के हाह्यास्पद दावे फे साथ 
देश की जनता के सामने पेश करें, अथवा मत-विशेष की थीपक अ्रशक्त 
रचनाओं की निलंज्ज.धरसज्ञता से प्रशंसा करते फिरे | साथ ही वे विरुद्ध 
मतदालों के प्रति उदार और सदिप्णु होना भी सीखेंगे क्यों कि एक रुम्य 
देश में किसी को बहुत काल तक अ्रप्रासंगिक अ्रथवा एकांगी बादोंफे आधार 
पर निदास्तुति करते रहने की सुद्धा नहीं मिल सकती । 


स्ा० चिं* फ०-१३. 


है कक. संस्कृति 
साहित्य और ! 

मंधति शब्द डी रदाणया और बस ष्याम्या फे औलित्य ढी परीढा 
दोनों ही फदिन डाषे हैं। रदाचार की माँति रैवृठि शब्द श्राइश-सूलक 
पार है; साध दी गए सरप-टिएति का ब्रोपड् मी है। बस्तु-हियति की 
ओोपड़ या घाषड़ होगे फे नाते संस्शति झपपा संस्शृवियों का इतिशास है 
धर एम झ्रादिय एं भ्रापुनिक मंस्कृतियों की चर्चा बरते हैं; आदशे-मूल+ 
पारणा होने के कारण इस रिम्िप्न संरकृतियों ड्री ठुजठा एूव्रं मूल्यॉकम करा 
प्रषास करते है| विभिन्न युगों चर जाठियों के बदलते यदि इस संत्कृतिकों 
पनेऊ प्यक्ियों से सग्यन्पित झरफे देखें तो दूसरी ही शिपकि सामने श्ाती है; 
जिद लोड में धंस्हृत स्पक्ति समझा गा माना जाता है ये एक-दूसरे से 
का? मिप्त कोटि फे होते हैं। उदाइरण फे लिये इस रबीद्, गांधी, बर्द्रएड 
रसेल एवं ध्राइन्सटाइन इन चारों हो ही संरकृत पुदप कंगे यद्यपि उनमें 
झुचि एवं शिक्षा-सम्बन्धी गदरी मिन्नताएँ हैं । स्पष्ट दी हमें संस्कृति की एक 
ऐसी परिमाषा या ध्यारपा खोजनी चाहिए जो उसके विमिन्र ऐतिक्वातिद्, 


जातिगत एवं स्पक्तिगत रूपों फो इृदयप्म करा सफे | 
संस्कृति मानय-्यक्ति झंयवा मानव समाज की विशेषता हे; श्रपनी 


भावनाओं का आरोप किए बिना इम पशु-पत्तियों को संस्कृत नहीं कट सकते! 
अनेक महाधुरुषों के नामोल्लेख फे बांद झ्राप इस कथन को हास्यासद 
सममेंगे, किन्तु वास्तविकता यह है ऊर मनुष्य के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
उसके तथा दूसरे प्राणियों के मेद को ध्यान में रखकर जानी जा सकती हैं 
भनुष्य फो पशुश्रों से भिन्न बनाने वाली एक: प्रमुख विशेषता है, मानतिक 
एवं बौद्धिक श्रदगति या चेतना । पशु-पक्षियों भें भी परिवेश का किंचित्‌ 
शान होता है, किन्तु बह शाम प्रायः इख्धियजन्य संवेदनों और सम्मबतः उनके 
अधूरे स्मृति-चित्रों तक सीमित रहता है | पशु-पक्षी तथा दूसरे जीव प्रायः 
नैसर्थिक प्रेरणाओं द्वारा संचालित होते हैं; अपने परिवेश तथा संवेदनों 
को वे सचेत भाव से अहण नहीं कर पाते ) सउम्भवतः परशु-पक्षी मी चटकीले 
रूपनंगों तथा सुगंधित हवा के भोंकों से अ्रत्क्ष एवं प्रितृतत होते हैं; थे मी 
झपने शी ओर बच्चों के शक्ति आइयंय अठमव हरे हैं; क्रिद्ध उनकी 

ग॑नव संस्कृति संघ, लखनऊ के उद्घारन-समारोह में पठित (दिसम्दर , १६४८) 
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यह संवेदनाएँ'स्पष्ट चेतना का अंग नहीं बन। पाती । इसके विपरीत मेलुष्य 
अपने परिवेश और जीवन के अनुभवों को सचेत भाव से मस्तिश्क में बटोर 
कर रख छेता है | यहीं से उसकी संस्कृति का आरम्म द्वोता दे । 

हमने कद्दा कि मनुष्य अपने जीवन और परिवेश की अ्रवगति का 
सचेत शेकर उपभोग फरता है । जीवन और जगठ में उसे जब कोई ऐसी 
छवि या विशेषता दिखाई पड़ती है जो उसके सुख या दुख; दानि या 
लाम श्रथवा कष्ट या आनन्द के लिए किसी प्रकार की सार्थकता रखती 
है तो वह उसे अपनी बुद्धि द्वारा विशिष्ट संस्थान से अलर्ग कर लेवा 
है, और फिर केवल मानसिक क्रिया द्वारा उत छवि या विशेषता की 
बार बार भावदा करता दे । बह सीढ़ी छोटी दे और वह दीवार बहुत ऊंची, 
इसलिये उस सीढ़ी से उस दीवार की चोटी तक नहीं पहुंचा जा सकता! इस 
प्रकार की तर्कना जो ध्यावह्वारिक एवं वैशनिक दिन्तन की नींव है इस बात 
६र निर्भर करती है कि इ_म वस्तुओ्ों की ऊँचाई, लम्बाई आदि विशेषदाओं 
का मानसिक प्यक्ररण करके उनमें सम्बन्ध स्थापित कर सकें) हमारी 
सौंदयय-चेतना मी, जो कला भौर साहित्य की जननी है, इसी प्रकार विकसित 
दोती दे. | बम्भबत: मोर. मोएनी से उसी प्रकार आ्राकृष्ट दोता है जिस प्रकार, 
पुरुष भारी से, किन्त, शायद, मोरनी का आकर्षण उसकी उपस्थिति की '्वधि 
तक ही सीर्मित रहता है, और मोर को उस प्रकार का लम्धा समृति-कष्ट नहीं 
होता जैसा क्लि भावनाशील मनुष्य को होता दे । जिद्दरीलाल बद्ते हैं, 

नासा मोरि नचाय दृग करि कका की सो, 
कॉटेन्सी फसकति हिये बे कटोली भोंद। 

यह बज की किसी झुवती का वर्णन है। “नांसिका को सिफोड़ कर और 
नेश्ों को नधाकर उसने अरने चाचा की शपथ की ; उसकी यह कटीली भौद 
(झभी तक) दृदय में कॉँटे की तरह गड़ रही है |! स्पष्ट'ही यर्थाँ कवि के फष्ट 
या भ्रानन्द' का कारण उसको भावनाशीलता--अ्रनुभूत विशेषता को सचेत 
भाव से बार-बार मन के सामने लाने की छमता है। 

* अपनी भावना-शक्ति द्वार अनुभूत जगठ का मानसिक अनुवाद करके 
मनुष्य श्रपने श्रस्तित्य का प्रधार या विस्तार करता है| आए कारमीरंन्यापा 
अथवा पिदेश-अमशझ करते हें ठो फेवल तात्कालिक आनन्द के लिये नहीं 
बल्कि इसलिये कि आप विभिन्न इश्यों था स्थलों के मनोए्म  ध्मुवि-चित्रों से 
अपनी चेतना को रुदा के लिये समृद्ध बना ले। देश-काल की सीमाओं का 
अतिक्रम करके इस प्रकार आत्म-प्रसार की चेश सस्कृत थ््यक्तित्व की प्रधान 
विशेषता है | 


१०० . साहित्य-चिन्ता 
किन्तु मतुष्य आात्म-ग्रसार के लिये मात्र अपने, व्यक्तिगत अनुभव पर 
निर्भर नहीं रदता । बाध्वविकता यई है कि विश्व को शर्थवती छवियों का 
मानसिक पएथक्ररण और श्रनुवाद जिस साधन श्रर्थात्‌ मापा द्वारा संमब 
होता है बह एक सामाजिक उपकरण है। माषा अ्रयवा श्रन्य सार्थक चिन्दों का 
प्रयोग श्रपने में एक सामाजिक व्यापार है; वह व्यक्तिगत चेतनाशों का 
समाजीकरण करता हुआ एक सामान्य मानव-चेतना को उसन्न करने का 
श्र बन जाता है। थ्रतः कइना चादिए कि मनुष्य का मानसिक जीवन, 
उसकी चेतना का संसार, बंद जीवन जिसके द्वारा बह अपने श्रस्तित्व का 
प्रसार करता है, मुझ्यतः सामाजिक श्रथवा मानती का जीवन है| इस 
विशाल जीवन-समुद्र में अरसंख्य ब्यक्तिग जीवनों के छोटेन्यड़े सोते अदर्निण 
आकर मिलते एवं विलीन होते रहते हैं; और उसके उष्ण वाष्पन्‍समूह से 
अधस्य मेब-जंड सांस्कृतिक आकाश में उत्तवित होइर नवोरित चेतना" 
केन्द्रों को पुष्पित ग्ौर पल्‍लवित बनाते हें । + 
मानवता की यह सामान्य चेतना विशन और दर्शन कों जन्म देती है, 
इतिहास और कला का खजन करती है। इस सामान्य चेतना के ग्रालोकावरण 
में तिर्ता हुआ मनुष्य, देश-काल की दृष्टि से एक छोटे देश, एक पोटे 
नगर या गाँव, एक नगश्य मझान के एक छु् कोने में पड़ा हुशा मी बुद्ध भर 
ईसा के श्रनुपम त्याग, कृष्ण के नाटडीय उपदेश, सीजर और नेपोलियन 
के सैन्य-संचालण, फ्रांस और रूस की राज्य-कान्तियों की पर्यालोचना करता 
है; थ्रौर एप्वी की संभावित प्रायु, सौर मण्डल के श्राकार और भार, वारों 
के ताउक्रम, संख्या और कल्पनातीत दूरियों, जीव-योनियों के रहस्यमय परिर्तनों 
और ब्यापारों, विभिन्न किरणों के वेगों और वियुदशुओं की गतियों के 
सम्यन्ध में श्रमेक प्रकार के विमर्शों में प्रवृत्त होता है | इस प्रकार की पर्या- 
लोचना और विमर्रा की छ्मता दी संस्कृति है। हे है 
संस्कृति के इस वर्णन में शायद कुछ लोगों दो ग्मतिब्याति मादम ५६५ 
कहां जायगा कि सत्र प्रकार का मानसिक जीवन सांछूतिक जीवन 
नहीं है। यह श्रापत्ति टीई है। वस्त॒तः सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन और जगत 
के वे ही दत्त महतपूरं हैं जो सामात्य रूप में तम्पूर्य मानवता | लिये 
सार्वकता रखते हैं, देतत्व या व्यापार जो केवल ब्वक्टिगठ जीवन से 
सम्बन्धित रहते हैं, संस्द्ृति के श्रन्तगंत नहीं थाते। उदाहए्श के लिये जब 
डोई सूखा स्यक्ति मोजन का सामान पस्तत करने का मबबइता देरोए 
दखके प्रद्ष को सास्टृविक्व नहीं कहते; इसके विपरीत लइ ढोई परदुःसकावर 
स्वक्ति ग्रकाल-पीढ़ितों के लिये अत्न शदाने की क्रोणिय इएा ह्र्ते 
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उसके क्रिया-कलाप सांस्कृतिक व्यापार बन जते हैं। इसी प्रकार ब्यक्ति-विशेष 
की सौंदयांतुभूति तब तक संस्कृति की परिचायक नहीं मानी जा सकती 
छब तक समाज के काफी सदस्य उसे उस रूप में ग्रदण या स्वीकार न करें । 
यही बात वैज्ञानिक सत्य एवं नैतिक निर्ण॑यों पर लागू है । साधारण जीवन 
में लोग प्रायः स्वाये से प्रेरित होकर एक-दूसरे को मला-बुरा कहते हैं; इसो 
प्रकार तच्य-निर्॑य॒ के च्षेत्र में मी बहुत-सा निरयेक पाद-विवाद चलता रहता 
है । इस प्रकार के निर्णयों तथा विवादों का, जो निर्वेवक्तिक अथवा तेदत्य 
दृे्ट से श्रनुधाणित नहीं रहते, कोई सांस्कृतिक मदत्व नही है । 


संस्कृति के सम्बन्ध में लिखनेवाले विद्वान्‌ उसके अन्तर्गत प्रायः 
पार्मिक-मैतिक वरम्पराओं, दर्शान तथा कला का संनिवेश करते हैं। किंतु 
यदि इमारा उपर का विश्लेषण ठीक दै तो इमें उन सब स्षेत्रों को जिनमें 
मानव जाति सामास्य चेतना>मूलक जीवन को विकसित कर सकी है संस्कृति 
के ब्रन्तर्गत लेनां होगा। प्राचीन काल में भौतिकशारू, प्राण-शाख, 
मनोविज्ञान, राजनीति आदि विशेष विकसित श्रवस्पा में न ये; अंततः उस 
समय एतत्सम्बन्धी चेतना से वंचित व्यक्तियोँ को संस्कृत कहा जा सका 
था; किन्तु ध्राज के युग में हम उस पुरुष को संस्कृत कहते हुए. संकोच 
का अनुभव करेंगे जो उक्त शाल्रों की महत्वपूर्ण घारएाओं से सर्वया 
अ्रपरिचित है। श्राज फे समय में बह ब्यक्ति जो भ्रजातंत्र, तानाशाही एवं 
समाजवाद, विकासवाद तथा देश-काल-सम्बन्धी धारणाओ्रों; फ्रायड के 
अ्रवचेतन एवं एडलर की ज्ञ॒तिपूर्ति आंदि विचारणाओं से एकदम अ्नमिश 
है, संस्कृत कहलाने का उसी प्रकार अधिकारी नहीं हे जिस प्रकार बद पुरुष 
या स्त्री जो महान्‌ कलाकारों, दार्शनिकों एवं धर्म-शिद्रकों के' सम्पर्क से 
अछ्ूता रहा है। 

मानता फे सामान्य लेतनान्मूलक जीवन का आज इतना विपुत्न 
विस्तार हो गया है कि कोई मौ व्यक्ति उसे समग्रता में श्रात्मखात्‌ नहीं कर 
सकता । यह या रबीस्दे, गंदी, रसेल जैसे महाद्‌ प्रतिभा-मनीपियों पर 
मी लायू हे, साधारण लोगों का तो कइनों ही क्‍यो। विशेषीकरण के इस 
युंग में भरस्वू, गेटे जैसे सव॑-संस्कृत 4ुरुष दुल॑भ होते जां रहे दें / ऐसी दशा में 
इसे एंक भोदश्श रुप में संस्कृत व्यक्तित्व की केवल कल्पना ही कर सकते हैं | 

« संस्कृति तत्व का इतना परिचय देने के बाद अ्रवर हम उसके उस रूप 

को सप्रकने का प्रयास करेंगे जो साहित्य से सम्बन्ध रखता अथवा साहित्य 
में प्रतिफलित होता है । साइत्य की उपस्थिति अथवा चर्चा के दिना अखिल 
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मॉग्सय भीरस है, राम जीरन नीरस है, और संस्कृति का विवेवत मी 
एक निताँव भीर ब्यापार है । 
साहिएप की यूश्ि श्रौर उपमोग मी मतुत्य फे च्ेतनॉन्मूलेइ जीयन डा 
हंग है | सारित्प में हमें हिसे प्रद्धार के शलों की चेतना प्रात देती है | उत 
तादों की जो हमारे गंगनररागी श्रथवरा आनन्द और कदर की सेवेदना से 
सम्पस्धित हैं । भीषन शौर जगनू की बिधिधता में से सादिटाफार मात्र उत 
छत्ियों का घयन करता है हो मानयन्‍्यव्ति में रिसर्गतः खुख-दुस डॉ 
रफुरण फरती है, घथया उसमें प्रदण और परित्याग फ्री प्रतिक्रिया तगाती है, इती 
लिए कट्दा गया ई हि साहित्य का फार्य इमारा जीयन और जगत्‌ से रागातमक 
सम्बन्ध स्पापित करना है | इनसे भी श्रविष्ठ समीचीन यई ऋइना होगा 
हि साहित्य इस प्रदार फे ससबन्प को अमुय या उद्प्रादित करता है। 
जिस प्रफार वैशनिझ विशिष्ट सम्बन्धों या रत्यों को प्रकट मर कर देता है, 
उन्हें खुश या चारोपिव महीं करता, उसी पक्रार साहित्य मी रामात्मई 
सम्पन्धों की अभिव्यक्ति मात्र फरता है, थारोग भयवरा खुटि नहीं। रेट 
नहीं है कि पुरुष निरर्गतः नारी से, ।अथवा माताएँ शिशुओं से डिस्ा 
सलुष्य मात्र प्रकृति से स्वभावतः झाइट नहीं होते और कवियों के स॒तावे 
में झाकर वैसा श्रनुमव करने लगते हैं; साहित्य का श्राधारउठ्ना ही ययर्य, 
ठोस एवं बस्तु-मूलझ है जितना कि विशन का। यदि ऐसा न होता, यदि 
साहित्य मात्र छाया की छाया अथया प्रविदृृति की ग्रतिकृति हो, वो वह 
विभिन्न उपयोगी विज्ञानों एवं शास्त्रों फे विदद संबर्ष में जीवित नर ह पता । 
कल्पना के खिलौनों से बालकों फ़रो बइलाया जा सकता हैं, परिपक्व 
बपर्कों को नहीं। इउके विउरोत साहित्य से औद्वम मस्तिष्क के महल 
रस और प्रेरणः लेते श्राये हैं । ं धु 
इसने साहित्य को मनुष्य फे चेतना-मूलक जीवन का झ्ंग कहा है।छा 

मानते हैं कि साहित्य की ऐतिहासिक प्रगति में क्रमशः मानवन्‍्वीबद ड्' 
अर्थवती छवियों का स्प्टतर प्रकाशन होता आया है । ज्योंज्वों मानव जीवन 
की जटिलता बढ़ती गई है त्यों-स्यों साहित्यिक अभिव्यक्ति मौ झपिक जद 
एवं यूक्षम होती गई है | जीवन की बढ़ती हुईं जटिलता को ठीक से अतिईतित 
करने के लिये दी साहित्य की शैली अथवा रूप में परिवर्तन होता है। छा 
युग में मुक्त काव्य एवं उपन्यास का विकास इसी प्रकार पर्वत का प्रतीर 
है। शेली और टो« एस» इलियट के काब्य में जैसा बृहत्‌ धन्तर 

ही उस समय फे और थ्राज के उपन्यासों तथा नाटकों में मी है! 

, » इमारी उक्त ब्याख्या साहित्य की दो प्रचलित घारणाओं के विरुद 


साहित्य और संस्कृति हे श्र 


है। डा० रिचर्डस का कहना है कि साहित्य में प्रयुक्त शब्द किसी वस्तुगत 
यथार्थे का संकेत नहीं करते, वे केवल आवेग जगाने का काम करतें हैं। 
इसके विपरीत हम मानते हैं कि साहित्य में धा्यक वस्तुस्थिति के उल्लेख 
द्वारा ही आवेसों को जमाया जा सकता है। दूसरी धारणा के अ्रनुसार 
साहित्य का विषय मानवी आवेग और बेदनाएँ हैं, आत्मनिष्ठ तत्व हैं, बाह्य 
तत्व नहीं । यट्ट सत भी इसमें प्राह्म नहीं दे । अवश्य ही गीतिकाब्य में कभी- 
कमी, कुछ लोग कहँगे प्राय, हमारे अ्न्तर्विकार अंकन का विषय होते हैं, पर 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि काव्य मात्र का विषय कवि के श्रन्तर्विकार हैं। यदि 
ऐसा हो तो हम युग-विशेष फे काब्य में, कालिदास के 'रघुबंश” अथवा टी० 
एस्‌० इलियट फ्री वेस्टलैयब' में,.उठ युग. की ऊाँकी इर्गिज़ न पा सके । 
यहाँ प्रश्त उठता दै--यदि कवि का युग से श्निवार्य सम्बन्ध' होता है तो 
इस दिगत युर्गों के कवियों में क्यों ग्रथवा कैसे रस लेपाते हैं १ क्या'इस परि- 
स्थिति क्षे कि हम आज भी कालिदास को आनन्‍्दपूर्वक पढ़ते हैं यह सिद्ध 
भहीं होता कि काव्य-सादित्य का दिषय मानव-ग्रकृति के शाश्वत तत्व हेंन 
कि परिदर्तनशील युग और सम्यवा ! 
+ उत्तर में निवेदन दे कि काव्य-साद्ित्य में मानव-जीवन श्रौर उसके परि- 
चेश का प्रगतिमान उद्घाटन ( प्रोम्रेंसिब रिवेलेशन ) होता है । इस प्रगति 
तथा उद्घादम के दो पच्च हैं। एक शोर हम भूत प्रकृति तथा मानवन्यक्ृति 
के अ्रपेज्ञाइत स्थायी तत्वों से ऋ्मशः ऋषिक परिचित होते जाते हैं हो दूसरी 
ओर मनुष्य फे. विकासमान श्रथवा परिवर्तनशील सामाजिक-सैतिक परिवेश 
क्री गत्यात्मक चेतना प्राप्त करते जाते है । मानव-प्रकृति के उद्घाटन की 
दृष्टि सेओऔर भूत-प्रकृति की सौन्दर्य-ववृति की दृष्टि से कालिदास का काब्य 
श्राज भी.महत्य रखता है; इन दृ्टियों से श्ाज का काथ्यन्ताहिस्य उस काब्य 
का पूरक-रूप, है, निषेध-रूप नहीं । नैतिक दृष्टि से यह काव्य इमें उठ समय 
के सामाजिक. सम्बन्धों की कक्पना करने में मदद देता है, और इस तरह 
हमारी चेतना एवं निर्माण/बुद्ि फो समृद्ध करता है । इस प्रकार प्राचीन और 
और नवीन साहित्य में कोई विरोध नहीं है, वे विकासशील कलात्मक चेतना 
के. विभिन्न सोपान मात्र हैं। 
* वाह्यर्य यह कि विभिन्न युगों के साहित्य में एक प्रकार की अविच्छिन्नता 
का सम्बन्ध रइता है । साहिस्य में एक दूसरी कोटि की अविच्छुन्नता भी पाई 
जाती है; यह अविच्छिन्‍्नता जीवन-अक्रिया फे विभिन्‍न रूपों की भ्रविच्छिम्नतां 
है। साहित्य का विषय सम्पूर्ण जीवन है, जीवन का कोई एक विभाग या 
प्रकार नहीं | साहित्य के कलेवर में मानवता का समग्र जीवन--वह जीवन 


हच्ड *।7-सादित्य-चिन्ता 


जों.सुख-दुख, राग-वैराग, सरसता एवं विस्तता-मूलक ग्रतीतियों' अषच 
अनुभूतियों से निर्मित दै--अपनी समस्त विविधता और क्रियाशपतिक्रिया में 
प्रतिफ़लित होता है । साहित्य का ग्रतियाथ किसी एक व्यक्ति या यर्ग का 
जीवन नहीं हे--जैसा कि महाकाब्य की प्राचीन परिमायाश्रों से प्यनित होता 
है; न उसका ग्रतिपाद्य एक विशेष कोटे का जीवन ही है। जीवन फा दितना 
विस्तार और कितनी गइराई साहित्य में अमिरुपक्त हो सकती है भौर कितनी 
तरद के पात्रों का आश्रय लेकर हो ग़कती है इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन झाज़ के 
उपन्यास है। 
स्थूल रूप में हम कह सकते हैं कि मानवन्प्रकृति श्रथवा मानव-जीवन फे 
चार मुख्य श्रंग या दिशाएँ (0|०एड8०प्र७) हैं जिनके पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं क्रिया-प्रतिक्रिया से .विशिष्ट जीवन-केन्द्र.का निर्माण था म्रपन 
होता है । ये चार श्रंग हैँ हमारी जीव-प्रकृति, इमारी मनोवैशानिक प्रकृति, 
इमारे नैतिक-खामाजिक सम्बन्ध या ब्यापार और इमारी दार्शनिक तथा 
पूर्णात्वान्वेपी 4 8०॥६०प६ ) मायनाएँ । किसी भी भ्रेष्ठ कलाकार भध्या 
समुन्नत जाति का-साहित्य जीवन फे इन चारों झंगों डी विवृर्ति करता है, ग्ौर इस 
प्रकार जाति और व्यक्ति के रामग्र जीवन को रसात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। 
मनुष्य की जैयी प्रकृति और मनोवैशनिक ग्रद्भांत में पमिझ् सम्बन्ध है; 
इमारे गंग-विराग एवं झ्राकपंण-विकर्षण मूलतः जैवी प्रकृति से निर्धारित होते 
हैं। कलात्मक अनुझूति के ये श्रपेत्ञाइत स्थायी दिवय या तत्व हैं | यत्येक 
थुग और प्रत्येक जाति का साहित्य इन तस्वों का रसात्मऋ यर्णन या उद्पा- 
टम करता झाया है| मानव-ग्रझृति फे ये तत्व उसके भ्रितत्य क्री गदहराश्यों 
का निर्माण करते हैं, उठ गहराशयों का जिसके बारे में सनोविशाय और 
दर्शान बहुत कम छानबीन कर पाये हैं। क्यों हमें कृतिपय जातियों के पशु- 
वद्ची या फूल सुन्दर लगते हैं, नीले श्राकाश श्रथवा समुद्र डा विस्तार यिप् 
लगठा है, ध्मादरया के तारे चाइपंद जानपड़ते हैं, कुथ घेइरे, दुछ धरा, 
बुध शोड़ने-मुस्कराने के ढंग मेक द्रतीत होते हैं, इसका शगुद्रित ठत्त॥ 
शायद, डिसी शारत्र वा विद्वान के पास नहीं है। केवल अपनी डा 
संवेदना के दल पर कलाकार ऐसी छवियों को पक डुता और श्रपनी यायी मैं 
बाप देता है | इला की इशि से ड़ोई मी देसा ब्वक्ति पूर्दों मतत्थ श्राप 
दूर्रतया सेंल्टूत या साइदव मानव नहीं हैं छो- इन छवियों में ध्राषश की 
होश; उनमें सेव साव से समता नहीं बात यह है हि इला वा शाह 
किन की समग्रता का हामी है, बह उसे हिसी मी श्रंग के निदेव हो ह[न 


अईरी कर शहइता । 


साहित्य और सैरकात श्व्श 


कला या सादित्व के विषयभूत तत्दों फे में एक विदित्रता यद 
ह फि एम उनसे कमी ऊय महयूस नहीं करते ! गणित भी विस उपपत्ति फो 
इम एक शार सम चुके ई उसका य्रार-्यार दुहयाया जाता इसमें अ्र्ीन 
जान पड़ता है; दोल्चार दाद्त्तियों फे बाद भौतिक विशञन श्रथवा रमायनशास्त्र 
के प्रयोग हमें मीरस लगने लगते हैं; किग्दु साहित्य फ्री विषयन्यस्तु फे साथ 
ऐसा नहीं होता | जान पहुठा ई कि उस प्रत्येक छुवि के जिस पर सादित्य 
की दृष्टि पड़ती है श्रनन्त पहलू हैं, उसमें ग्रतन्त चाकपंण है जिसके उपमोग 
से हम कमी नहीं चरपाते । बहुत ५६छे यद्ष ने रुदेश-बाहफ मे्र को सलाइई 
दी थी हि गुम, कुछ टेढ़े रारते से चलकर मी, उज्जयिनी और दशपुर 
की युवतियों के उन नेत्रों का शाक्षाररार श्रवश्य कर लेना जो बिजली की 
चमक से चकित ही कर देसने लगेंगे, जिनके श्रपांग च॑चल हैं, जो भ्रूलताओं 
के विश्रमों से परिचित हें, लग्यी बरौनियों फे ऊपर उठने पर जिनकी नीले- 
शंबल कान्ति शो जाती है, और जो कुद-बुमुों के पीछे प्रधावित भौरों की 
शोमा को घुराये हुए हैं । उज्जयिनी श्रौर दशपुर के बदले लखनऊ और 
दिल्‍ली को लद्दप करके थ्राज मी 'मेघूत” के मेष को वेखी सलाइ दी जा 
सकती थी! 'उत्तर राम घरित में जब पूरे वारद बर्ष के बाद सीता को राम 
दिखाई देते हैं तो वे श्रात्म-त्रिस्मृत होकर उन्हें एफ्टऊ निशारने लगती 
है। शसे लब॒य करके तमसा, सीता डी ससी, कद्दती हैं, 
विलुलिवमतिपूरै. चाष्पमानन्दशोक- 
प्रभवमवसूजन्तो. रृष्णयोत्तानदू्धा 
स्नपयति हदेयश स्नेदनिष्यन्दिनी ते 
घधवलबहुलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि: ॥ 

'दर्शंन-जन्य आनन्द एवं परित्याग-मूलऊ शोक के श्रासुओं से भरी 
हुईं, भ्रच्छी तरद देख सकने के लिए पूरे देष्यं में खुली हुई, स्नेद का क्षस्ण 
करती हुईं, तुम्हारी नितान्त धवल दृश्टि, दूध की निर्मारी के समान, भानों 
ददयेरवर को समान करा रही है !! सीता की यह इष्टि आ्राज भी हमें श्र्थवतती 
और पावन प्रतीत ही है| 

कला की विपय-वस्तु की यद्द चिरन्‍्तन श्राकर्प॑ण-शीलता सादिरय मीमांता 
के चेत्र में शाशवतवाद को जन्म देती है, इस तिद्धान्त को कवि कला और 
साहित्य का विषय अ्परिव्तनीय श्रथच शाश्वत है | इस याद में बहुत- 
कुछ सत्य है, क्रिन्तु फिर भी वह एकांगी है। भौतिक विज्ञान के सम्बंन्ध में, 
शायद, यह कट्दा जा सऊतठा द कि उसका विपय अपरिवरततनीय अथवा 


इतिहास से अ्प्रमात्रित है, किस्तु मानव-मकृति अथवा मानव जीवन बैसा 
सा» चिं० फा०्--ए४ 


१०६ साहित्य-चिन्ताँ 


भहदं है। स्पष्ट ही हमारे सामा “क-नैतिक जीवन में परिवर्तन दोते हैं; हमारी 
जैबी और मनोवैज्ञानिक प्रकृति भी अ्रपरिवर्तित नहीं रइती। हमारी माँगें घटती 
बढ़ती हैं, हमारी श्रावश्यकताएँ बदलती हैं। प्राचीन कवियों को नारी की 
भीछता प्रिय लगती थी, आज शायद हम उसे पसन्द नहीं करते, झाज हम उस 
महिला को पसन्द करते हैं जिसमें स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो पद-पद पर पुष्य 
का श्राश्रय नहीं खोजती | इसी प्रकार चपल और जूते के सार्वकालिक एवं 
सा्वत्रिक श्रचार के इस युग में ग़ालिब की “जहाँ तेरा नवशे क़दम देखते हैं; 
खयावीँ खयावाँ श्रम देखते हैं? अथवा विद्यापति की “जहँ-जईँ पद-सुग 
धरइ, तहँ-तहँ सरोरह भरई? जैसी पंक्तियाँ कुछ कम अ्र्यवती रह गई ई 
और दुष्यन्त की 'छंवादयामि चरणाबुत पद्मताम्रौ” प्रार्थना कम सुरविपूर्ण 
जान पड़ती है | आ्राज हम नुपूरों तया किंकिणियों की प्यनि सुनने के भी 
अ्नम्यस्त हो गये हैं । अधिक ध्यान देने की बात यह दे कि हमारी प्रकृति 
के एक अंश का परिवर्तन दूसरे अंशों को श्रप्रमावित नईं घोड़ता। 
यहाँ प्रश्म रिया जा सकता है कि यदि संस्कृत होने का झर्थ झ्रान्तरिक 
परिष्कार है तो वद्द मूल बासनाओं फे विस्तृत व्यायाम द्वारा कैसे सम्प्न हट 
सकता है ! इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। फाव्यन्सादिय 
हमारी प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत एवं विशिष्ट मौतिक परिस्थितियों से हदारर 
सावभीम मानसिक भूमिकाओं में ले जाता है; इस प्रकार बह इमारी 
घासनाओं को शुद् करने का उपकरण बन जाता है । अरस्तू फे “कैयार्सिस' 
(0०४६7४४७ ) का कुछ ऐसा ही श्रमिप्राय है। दूसरे, प्रकृति एवं मानव 
के सौंदर्य में रमाता हुआ्रा काब्य इममें सौंदर्य का स्थायी पच्पात उसपर कर 
देता है जिसके फलस्वरूप इममें जीवन को सुन्दर यनाये की श्राकांब्ा उदय 
दोठी है | तीसरे, पद-पद पर मनुष्य फे सुख-ुख, मानापमात, द्रम-घृणणा 
धांदि पर गौरव देकर साहित्य इमें मानव-ब्यक्तित्व कों; फेवल मतुष्यता 
माते, भ्रादर और मदत्व देना विलाता एवं हमारी सदानुभूतियों को स्यापक 
बनाता है| 
साहित्य में इम रचविता श्रथयां मानव फे जीवन की ज्यों का एपों 
डिश्र ही नहीं पाते, यहाँ अधिकांय चित्र कह्मना-बद्धित संमाब्य जीवन फे 
होते हैं। या के नियमों से नियंत्रित संमाब्य की कहपता हर हक त्रा 
कलात्मक प्रतिमा की श्रन्यतम 'रेशेपता है। इस शक्ति के कारण ही कज्ाआाए 
अपनी, और श्रपने छाथ इमार्र संवेदना या अजुभूति को अतत्त दिखार ई 
देता है। पतेरहाने भौर के आः लता बोलो, धरमी द्रक देलेदीत थोगया है। 


इन पंकियों में जिस झनिर्दाब्य मधुर बेदना को वर्धा गया है वर सात्र ई४ 


साहित्य और संस्कृति डेडज 


संभाव्य अनुभूति है डिसकी कल्पना संवेदरः/ल कवि जगा सका है। उ्ूँ 
प्रेम-काब्य में इस प्रकार की स्थितियों य अजुभूतियों की प्रचुस्‍ता है। 
गीत-काब्य के बाहर नाटक, मद्दाकाज्य, उप ।स आदि संभाग्य जीवन-चित्रों 
से द्वी-निर्मित रहते हैं । अपनी इस विशेषता के कारण साहित्य इमें मानब- 
जीवन की शतशः परिस्थितियों एवं मावनाहझग से परिचित कर कर इमारे 
जीवन को सम्पूर्ण मानवता का जीवन बना देता है। संभाव्य की कल्पना 
कर सकने के कारण भी हम आज श्राचीन साहित्य का रस हें सकते हैं । 
इमने कहा कि सादित्य हमें मानव-ब्यक्तित्व को सहानुभूति एवं भद्दत्व 
देना सिखाता है | दाश्शनिक, राजनैतिक दथा अन्य “बड़ी! इृषटियों से बहुत- 
सी दूसरी चीजें महत्वपूर्ण दो सकती हैं, किन्तु साहित्य की दर से केदल एक 
ही वस्तु मइत्दशाली है, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का सुख-दुख, मनुष्य 
का इर्ष-शोक, मनुष्य का मानाप्मान। साहित्य में दंसने का मूल्प हीता है, 
रोने का मूल्य होता है, स्निग्ध दृश्टि का मूल्य देता है। जीवन में 'और राज- 
नीति में, सार्वजनिक सभाश्रों में और शासन-परिषदों में,घन का भशइल्‍त्व है, पद 
का महत्व है, शक्ति या श्रजु-ब्रम का महत्व है ; फेवल साहित्य में ही इन 
चीजें। का महत्व नहीं है) पक्लें एक ही चीज भद्वपूर्ण हे, सदृदयता 
अथवा ममुप्यता | केवल साहित्य में दी शिशु को देखकर मुस्कुराती हुई 
माँ का महत्व है, और उस बच्चे के चीखकर रोने का भी जिसके माता-पिता, 
गरीबी के कारण, उसे खिलौना या मिठाई खरीद कर देने में असमर्थ हैं । 
भनुष्य एक सामरातिक प्राणी है और उरफी जैबी-मनेवैज्ञानिफ प्रकृति 
अपने फो सामाजिक वातावरण में ही चरिताय करती है, श्रतः साहित्य और 
सादित्यकर मनुष्य फी सामाजिक-मैतिक व्यवस्था में श्रमिरचि लेता हे | 
कुछ लोग समभते हैं कि कला और नैतिकता में विरोध है, कि कलाकार 
नीति के बन्धनों से मुक्त होता है, और उसकी स्टि स्वच्छन्द | इस प्रकार 
के विचारक यह भूल जाते हैं कि श्रन्ततः कला की प्रवृत्ति जीवन को सुन्दर 
और सरस बनाने के लिये है, और श्स रस एवं सौंदर्य की ग्राइश्यक परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करना ही मीति का लक्ष्य है। फिर भी यह टीक है कि कभो-करमी 
कला और नीति की माँगों में विरोध उत्धन्न शो जाठा है। इसके मुख्यतः दो 
कारण हैं। एक कारण यई है हि मौतिवादी अक्सर जीवन की इस या उस 
माँग का नियेष करने लगते हैं, और, जैसा द्लि इस कह चुके है, कला और 
सादिस्प जीइन-नियेष को स्वोकार नहीं फर सकते ॥ दूमरे, नीतिबरादी शरायः 
प्राचीन रुद्रियों के उुमर्थक होते हैं, उन रूदियोंफे जो समसामयिक समाज 
में झर्येधेन हो चुकी हैं। कला और साहित्य ऐसी रूद्ियों का प्रायः विरोध 


हे 


रैशरद साहिसकविसा 


इसे है। पाते ये है हि कलाकार झतेर्े दरों होता है। अ्रसने समंगामविक 
रमन जा सब्यश। दोहरे सर्य अपनी श्रॉसों में देखता श्र उसके झुस- 
हुत मा धारा निधन एगं हल पथ रता है। पहल: यह रुदियादी 
मीतियों के दिरोधी के रूप में दिशाई परने लगता है । 

दिला फला के निये का नाग यातोंये लोग उठाते हैं जो, मौडदा 
विधि के राम्धे्श हसे के करंट, नहीं चाहने दि कोई रमसेत्रचेता पुरुष 
ममगामीर समाहूचींगठग के सैविड झाधारों की छानपीन करे, या ये लैस 
ओर एलाइार टिनझा मत्ति'ड्न और संवेदना ऋमी पूर्णतया विशसित नहीं 
हुई है कौर रे, दौद्धप विकास की हस्ि से, गर्मी ययःसंध्रि की भूमिका में 
हैं। बगासंधि याल में द्ैेम और रौंइय टी बेतनां होती है, सुसुस की 
बेदगा होती है, पर मैतिझ-्सामाजिक जरूरतों एयं मूल्यों की चेतना नहीं 
होगी। यह चेतना मस्तिष्ड $ थौड हो ताने पर ही उदित हेती है। 
और वर्योद्र द्मारी विभिन्न सयेगनाएँ मस्तिष्क छे अलग-्थ्लग कमरों में 
सर्द गईं है, यह चेतना झलाकार की सौंदियं-दृशि एवं सुख-दु्-सम्बेदना 
यो भी झप्रमादित नहीं छोड़ती । ग्रौद़ कलाकार जीवन को उसकी समप्रता 
में देगता और शीयन फे प्रत्येझ पहलू को श्रस्य पहलुओं की सापेह्ठा में 
सिश्रित या उद्दपाटित ऋरता है। श्सीनिये संसार के भेइतम सादिशकार 
नाटकों अ्रयवां मद्ाझाइपों के प्रसेतां हुए हैं। वाल्मीडि, ब्यात, कालिदास, 
मवभूवि चौ( भारवि स्वदेश में तथा झोमर, सोफोक्नीज, यूरिप्िडीक, दान्तें, 
गेटे, शेक्सपियर श्ादि योरप में ऐसे है कलाकार हैं। श्राघुनिक काल के 
उपन्यास भी उसी कोडि का साहित्य हैं । 

उल्नोसवी सदी के रोमारिटक कवियों से प्रभावित रवि बाबू ने इस मत 
का प्रचार किया कि अब महाकाव्य लिखने का युग गया। मतलब यह था 
हि काब्य के छत में यह युग गीत-काव्य का है। ग्रीतकाब्य से भी उनशा 
तालय॑ थार्त्मन 2 काव्य से था झिसका विषय ग्रेम और सौंदर्य फे विशिष्ट 
वैयक्तिक रूप होते हैं। स्पष्ट ही इमारा सन्वव्य इसका विरोधी है। इमारा 
विश्वास है द्लि आज के ठिज्षुब्ध युग में जब्र कि मानव-सस्तिप्क और मानव- 
समाज शतशः प्रश्नों एवं समस्याद्रों से थान्दोलित है अपेक्षाकृत कम विक- 
सित मस्तिष्क का कलाकार ही मात्र आत्मनिष्ठ गीतकाब्य लिखकर संत 
हो सकता है ; और एक कम विकसित जाति ही ऐसे काव्य से ग्रात्मविनोर 
करती रद्द सकती है | ऊपर हमने उपन्यास का उल्लेख किया ; इमारे अपने 
युग में टामस द्वार्डो ने अपना बृदत्‌ माठक “द डाइनेस्ट्स” लिखा है, श्र 
इलियट की “वेस्टलैशड” तथा नाटिकाएँ मी आत्मनि४)ठ कोटि की रचनाएं 
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नहीं है। इब्धन तथा शा के नाथ्क तो नैठिक-सामानिक रचनाएँ हैं दी! 
कलात्मक संवेदना का मुझ्य कार्य मानवता के सुख और दुख, कष्ट और 
आनन्द के खोतों का निर्देश करना है । कोई भी विचारशील लेखक जिसकी 
आँखें देखती और बुद्धि कार्य कारण के सम्बन्ध जोड़ती है सामाजिक सुख- 
दुख, म्पाय-अन्याय के प्रति उदासीन नहीं हो सकता | वास्तव में संवेदनशील 
कलाऊआर ही विशिष्ट नैतिक-सामाजिक श्रयवा आर्थिक राजनैतिक व्यवस्थाओं 
की उन कमियों या खराबियों का सफल उद्धाटन कर सकता है जो जीवन 
के नैसर्मिक प्रवाह को अ्रवरुद्ध करतीं और उसके ममंस्थलों को पीड़ा ५हुंचाती 
हैं। जिस जाति के कलाकार इस प्रकार की कमियों और खयबियों के प्रति 
उदासोन रहते हैं बद् जाति शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ने लगठी है । झरित्र- 
भ्रष्ट शासकों अथवा समृद्ध रईसों के जीवन से तादात्म्य स्थापित करके जिस 
जाति के कलाकार श्रपने नैतिक शिक्षण के कार्य से बिमुख हो जाते हैं उसका 
हास अवरयंभावी दहै। कालिदास ने रधुवंशियों का मार्मिक विरुद-गान 
फरके तथा मारव ने द्रौपदी, युधिष्टि. एवं व्यास के प्रभावपूर्ण 
संवादों और यक्तब्यों द्वारा उन नैतिक तत्वों का संकेत करने की कोशिश 
की हे णो उस समय के समाज की उन्नत स्थिति के लिये अपेक्तित थे। 
इसके विपरीत रीतिकालीन हिन्दी कब्रि तथा उदूं के शज़ल-रवाँ शायर जन- 
जीवन फे सुख-दुख से तटस्थ रहे जिसके फलस्वरूप हिन्दू जाति तथा मुगल- 
साम्राज्य का पतन हुआ | हम फट सकते हें कि पूर्ण संस्कृति की इृष्टि से उदूँ 
काब्य संस्कृत काव्य तथा उस फ़ारसी काब्य से जिसमें फिरदौसी और शेख- 
सादी में काब्य लिसा द्दीनतर है, और द्विन्दी का रीति-कालीम तथा छाया- 
यादी काच्य भी वैसा शी है। सच पूछो तो हिन्दी का समूचा प्राचीन साहित्य 

मैतिक-खामाजिक जीवन से तटस्थ अभ्रदएव अपूर्ण है। अपनी इस मान्यता 
4र मैं विशेष सौरय देना चाहता हूँ स्पोंकि अभी इल तक बंगाल का त्पा 

दिन्दी का गीतकाव्य न्यूनांपिक सध्ययुगीन रहस्यवाद तया वैष्णव काव्य में 

प्रभावित होता रहा है और आज भी हमारे रुम्मातित, दयोइद श्रालोचकों 

पर कबीर और रडीन्द्रनाथ का थ्रार्क है। भ्रदश्य ही फबीर आदि संत कदियों 

मे धर्म के छेन्र में सारग्रादिता (233८४॥]870) पर जोर देंकर हिखू> 

मुसलमानों का दैमनस्य दूर फरने की चेश की, लेकिन इस चेश का प्रेरणा- 

केन्द्र परलोक था, यह लोक नहीं; ईश्वर था, मनुष्य नहीं। इसी प्रकार सूर 

और तुलसी के काव्य में जीवन के समस्त कशटों क्रो औषधि मगवान्‌ फी 

शरणागति है। इन भक्त कवियों सी दृष्टि में जीदन दी सव खराबियों का 

एक दी निदान 'हे, व्यक्ति की बासनाएंँ और लौकिक कामनाएँ; और 


हे साहित्य-चिन्ता 


डनका एक ही इल या उपचारे है, इस लोक को भूलकर परलोक और 
ईश्वर की चिस्ता | कहना चाहिए कि दिुओं की द्ुरवस्था के ये निदान 
और हले बहुत हृद तक अयथाये और असाहित्यिक ये | वे 'मेघदूतः तथा 
इन्दुमती स्वयंवर! के ग्रायक एवं द्ौपदी जैसे यात्रों के सशा कवियों की 
स्पिरिट के सबेया प्रतिकूल थे ; वे भारत की स्वर्णयुगीन सम्यता के विरोधी 
ये ; वे मूलतः पलायन प्रवृत्ति पर आश्रित थे। मध्ययुगीन कवियों में उस 
नैतिक चेतना की विशेष कमी है जो मनुष्य को अपने प्रयक्नों द्वारा जीवन 
को पूर्ण बनाने की प्रेरणा. देती है । यह नहीं कि संसदृत कवियों में धार्मिक 
चेंतना नहीं है, पर वह चेतना नैतिक चेतना को दवा महीं रैटी है ; संस्कृत 
काव्य का मनुष्य/थ्रात्म-निर्भर है, ईश्वरापेक्षी नहीं ; वह जीबन-समोग का 
विश्वासी है, जीवन-निषेष का नहीं। इस द॒ाए से हम कद सकते हैं कि 
संस्कृत काव्य की ठुलना में हिन्दी काव्य एफांगी और ददीनतर है। 

वास्तविकता यह है कि नैतिक-सामाजिक चेतना श्रपेज्ञाऊत भ्षिफ 
विकसित जाति अथवा व्यक्ति के मस्तिष्क का धर्म है। धार्मिक चेतना परम्पय 
से भी प्रात हो सकती है, पर श्रपेक्षित नैतिक चेतना बिना बौद्धिक जागरूकता 
के संमव नहीं होता। यद देखने की बात है क्रि गणित, विशान, दर्शन शरादि 
प्रायप्त्येक च्षेत्र में हिन्दू जाति ये श्रेष्ठ मौलिक विचारक मध्ययुग से काफ़ी 
पहले हो चुके थे | वास्तव में मध्ययुग इमारे देश के सर्वागीण हास का 
युग है, श्रतः इमें झारचर्य मई शेता चाहिए हि इस युग में उपयुक्त लोग 
परक सैतिक चेतना का श्रगाव है । 

नैतिक चेतना से द्मारा ताले क्रिसी विशेष याद यां सिद्धान्त की 
स्वीकृति से नहीं है, और साहित्य में इस चेतना का प्रकाशन उपदेश-यूत्ति 
(270774० ०५४) का पर्याय नहीं है। इस अकार का उपदेश-पंरक साहित्य 
तो हिन्दी में प्रचुर मात्रा में मिलता है; बन्द कवि के दो, रदीम के रोदे 
झादि तथा मारतेन्दु युग एवं टिवेदी युग का बहुतन्‍्या साहिय। सवे'पुयगे 
उपदेशों के दुहराने-रूप इस तरह का साहित्य लिखने के लिये द्िंगी गिशेष 
मकार की साधना या तपत्वा की जरुरत नहीं है । हिन्द यो मैतिक-सामानिक 
चैतना एक सम्प जाति के बान्तदर्शी कलाकार में दोनी खादिणए यह इसे 
मिप्त है | संक्राश्त-युग के कलाआार का दायित्व यों और गी श्रपिक्र हैं। 
जिस गहरे रथ में इम उक्त चेतना ही माँग कलाकार से कर रहे ईं उसके 
तीन मुख्य पहलू या शवयव हैं अर्थात्‌ ऐतिशातिक चेतना, बेगानिक मा दष्य> 


भूलइ चेठना चर दाशंनिद्र चेतना । ऐव्शिविक चेतना से हमारा शा 
इस अदगति झे है दि विगठ युगों से विशामत के रूप में प्राम डीतशी 


मादा तालप 


साहित्य और संस्कृति ११! 


परम्परायें, इष्टियाँ एवं भाषना-पद्धतियाँ थ्राज के जीवन के लिए अ्रनुफ्युक्त 
हो गई ह और उनका कह तक संशोधन या परित्याग अपेद्धित है। संक्तेप 
में, यद चितना जीवन-मूल्यों की उस क्रान्ति की चेतना है जी बदली हुई 
परिस्थितियों द्वारा उपस्थित की गई है। साथ ह्वी वह नवीन इशियों एवं मावना- 
पद्धवियों की प्रसवन्‍्वेदना, एवं उनके आपेक्षिक मशत्द की 'ेतना भी हे। 
डदाइरण के लिये टी० एस० इलियट ने अपनी कविता 'द लब सौंग श्रॉफ 
अल्फोड प्रफॉफः में हमारा ध्यान उस बूइत्‌ ्रन्तर की ओर आ्राकृष्ट किया है 
जो उन्नीसवीं सदी और झाज की प्रेम-भावना में उल्न्न हो गया है। इस 
प्रकार के सांस्कृतिक दन्द की चेतना ऐतिहासिक चेतना है | वैशानिक श्रथवा 
तथ्यन्मूलक चेतना से श्रभिष्राय उन नवीन शक्तियों की ऋबर्गात से है जो 
नये जीवन का स्वरूप निर्धारित कर रही हैं | सांस्कृतिक संकट के साथ कला- 
कार को जीवन की उन नई संमावनाओं की चेतना भी ह्लोनी चादिए जो नये 
परिवेश में अरन्दर्निदित हैं; इन संभावनाओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा कलाकार 
नई शक्तियों फे समुचित उपयोग की दिशाओं का निर्देश करता है । दाशंनिक 
चेतना से तात्पर्य उस मनोवृत्ति से है जिसके द्वारा हम भानवता के बढ़ते हुए. 
शान-विज्ञान के आलोक में मानवनजीवन का अर्थ और लक्ष्य श्थिर करने की 
चेश करते हैं। 
मुझे भय है कि उक्त दृष्टियों से परीक्षा करने पर हम रबीन्द्र की कलात्मफ 
संवेदना में जागरूक नैतिक चेतना को नहीं था सकेंगे | ट्िन्दी फे छायावादी- 
कवियों में भी इस चेतना का अभाव है। रवीद्ध का काब्य कुछ अधिक 
धार्मिक है, अधिक मध्ययुगीन; उनका मानववाद प्रायः दाशंनिक-ध्राध्यात्मिक 
है, नैतिक और ऐदलीकिक नहीं | यह श्राश्चर्य की बात है भगवान बुद्ध के 
मैतिक भानववाद ने जहाँ इर्विंम बेबिट जैसे विदेशी विचारकों को प्रभावित 
किया वहाँ रबीन्द्र जैसे प्रतिमाशाली कवि पर कुछ भी प्रभाव नहीं ढाला। 
इन लेखकों से दूसरे पर छोर पर हैं अगतिवादी जो केवल माक्संबाद की जानकारी 
को वाहित्य-स॒ई्शि के लिये पर्यात खाधना या तैयारी उममते हैं | प्रतिमाशाली 
फलाकार बाद-विशेष का अनुशीलन उसे स्वीकार या अस्वीकारकरने के लिये 
नहीं करता, उसके लिये सिद्धान्त विशेष इष्टि-प्रसार का साधन मात्र होता 
है । बाद-विशेष जीवन के कुछ चुने हुए पहल्लुओं को ही देख या दिखला 
सकता है, इसके विपरीत श्रेष्ठ फलाकार जीवन को समग्रता में देखना चाहता 
है। अनिदाये रूप से जीवन को अनगिनत छवियों का वह स्वयं अपना 
समन्वय प्रस्तुत करता है। अ्रतः स्पए है क्रि कोई भी प्रतिमाशाली छ्ेखक 
बाद-विशेष से आबद्ध नहीं हो सकता । वस्वुतः श्रेष्ठ कलाकार, अपने क्षेत्र में, 


१६५ साहित्य-चिन्ता 


विश्व फे महचम विचारकों का समकक्त होता है, उनका अनुयायी नहीं। 
क्या हम आशा करें कि स्वतंत्र मारत के स्वतंत्रचेता कलाकार उस समृद्ध 
जीवन-दृष्टि को विकसित करने का प्रयत्न करेंगे जो निकट मविध्य में ही देश 
के जीवन को एक पूर्णंतर एवं दृदतर सांस्कृतिक धरातल परप्रतिम्रित 


कर सके ! 
(१९४९ ) 


प्रयोगशीत्त साहित्य॑ 


पल्येक युग अपने अस्तित्व की सार्थक स्वतन्त्रता की धोषणा करना 
चाहता है | इस भोपणा फा एक १७ है, अपने फो विगत य॒गों से भिन्न प्रमाणित 
करना | कला और,चिंतन फे क्षेत्र में नई शैलियों के उदय का यह व्यक्तिगत 
कारण है। पिछले लेखकों तथा विचारकों से काफी मिन्न प्रतीत हुए. बिना 
नवीन प्रतिभा अपने को प्रतिष्ठित करना कठिन पाती है । हमारे व्यक्तिवादी 
युग में यद ध्रदूच्ति और भी उम्र हो गई है । यह अ्दृत्ति शायद योरप में कुछ 
अधिक फैली हुई है, पर हमारे देश में भी उतनी विरल नहीं है। 

यों मी विभिन्न युगों के साहित्य एक-दूसरे से मिन्न होते हैं, “यों भी” से 
हास्य है, केखकों के रुचेत प्रयक्ष के श्रभाव में मी । साहित्य के शाएबत- 
वादी विचारफ इस भिन्नता का कोई कारण नहीं वता सकते | यदि साहित्य 
उन्हीं निश्चित-संख्यक भुव स्थायीमाबों की भ्रभिव्यक्ति है तो बह देश और 
काल फे साथ बदलता क्‍यों है ! क्‍यों वाल्मीकि की “रामायण”, “महा+ 
भारत” से श्र ठुलसी के “मानस” से भी, मि७ है और कालिदास का 
श्य गार-काब्य रीतिकालीन कविता से इतना विसदश है | क्यों प्राचीन यूनात 
और प्राचीन भारत के सादित्यों में श्रन्तर है ? स्पष्ट ही साहित्य में अम्तर्वि- 
कारों के श्रत्रिरिक्त कोई दूसरी चीज़ झोती है जो देश और युग के श्रनुरूप 
बदल जाती हे । 

विभिन्न देशों और युगों को छुदा करनेबालो एक भ्रधान चौज है, 
प्ररिबेश या वाताबरण की मिक्ठता | यह परिवेश केवल भौतिक दृष्टि झे ही 
प्िन्‍न नहीं दो जाता-- बद्यपि उतनी मिन्नदा मी कम मइत्व नहीं रखती, वह 
बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक तया नैतिक दृष्टियों से मी बदलता रइता है | आज फे 
थुग के विच्ारशोल व्यक्ति का परिवेश वद्दी नहीं है जो बुद्ध अपवा कालिदास 
के समय के शिक्षित नागरिक का था । आज हमारे यातायात और खुद्ध-के 
उपकरण मिन्न हैं, संयोग-वियोग फे अवसर और साधन मिन्न हैं; और वह 
विश्य भी भिन्न है जो मनुष्य की दाश॑निक-नैत्िक पद्धतियों का स्वरूप स्थिर 
करता है | भादहित्य की दृष्टि से अधिक मदइत्व की बात यह है कि थ्राज इमारे 
खुस-दुःख, मामापमान के स्तोत मी बहुत-कुछ बदल गये हैं । साहित्य स्वमा- 

सा# चिं० फ०--+२ 


ई६छ साहित्य-चित्तां 
बतः इन छोतों से अर्थात्‌ उनकी विदृति से सम्बद् है और वह हसारेदाशनिक- 
नैतिक विश्वास मे भी संत्रद्ध है। 

वास्तव में साहित्य के बारे में यह कहना कि बह हमारे आवेगों श्रथवा 
श्रन्तर्बिकारों की अ्रमिच्यक्ति है; यहुत स्थूल और कम, महत्व की बात है; 
जीवन म और साहित्य में मुख्य चीज थे तत्व हैं जिनके सम्बन्ध में हम 
श्रावेगों और ड्रेदनाओं का अ्रनुभव करते हैं । क्रोध अपने में एक_ दोष है, 
कीध की प्रदृत्तिया स्वमाव एक देय प्रवृत्ति है, पर रावण के प्रधि राम का 
क्रीष, जीवन और साहित्य दोनों में, श्लाप्य वस्तु सममी जाती है ' साहित्य 
का अमुख कार्य जीवन की सम्बद्धता में श्रन्वर्विकोरों का नियमन और 
शिक्षण है; उसका दूसरा मुख्य कार्य जीवन की थर्थवती छवियों में पता 
या बोधवृत्ति का प्रसार है। साहित्य की दृष्टि से श्रथदती छविर्याँ ये हैं जो 
मनुष्य के सुख-दुःख, मानापमान एवं ऊध्व॑ या श्रधोमुख प्रगति से संबद है | 
स्पष्ट ही बदलते हुए युग के साथ मनुष्य क्रो बोधदृत्ति फा, और, इतलिए 


सांदिस्यं का, स्वान्तर अनिवार्य हो जाता है। आम पट) 
_. सायाश यह हि साहित्यिक अजुभूति रागबोघात्मक होती है | उत प्रनुभूति 
में रागतत्व तथा बोदतत्व विविक्त ही किये जा सकते हैं, अलग नहीं। इन 
विविक्त तत्वों में से ए% का परिवर्तन समस्त श्रन॒ुभ्रूति को नया रूप दे देता 
है। फलतः दो युगों या देशों के काव्य केवल अपने बोधांश में ही मिन्र 
नहीं होते, उनका रागतरब्र भी, विभिन्न बोधवत्वों की उपाधियों से संगुक्त होने 
के कारण, मिक्न रूप हो जाता है ! इसके अ्रतिर्कति व्रिभिन्नकाब्पोंमें 
रांगीतिक मिन्‍नता मी रहती ही है ।' "कक है 
“प्रत्येक देश और युग की चेतना का अपना श्रात्मबोष एवं जगदुपोष, 
अपनी रागात्मक मनोवृत्ति या भ्रतिक्रिया, और श्पना संगीत होता है जिंतफे 
कारण उसका काव्य, दर्शन तथा श्रन्य सांस्कृतिक श्रामिव्यक्तियाँ प्न्य देशों 
श्रौर युगों से निणली शेकर उत्के स्वतन्त्र व्यक्तित् हा निर्माण करती हैं। 
प्रतिनिधि कलाकारों की कृतियों में इस प्रकार फे व्यक्तित्व का अथन और 


प्रकाशन झोता है। ्िः 

- कुछ लोगों का विचार है कि स्थायी मा्षों श्र रसों को काब्य-सादिव 
का स्थायी तत्व घोषित करके इस भारतीय परम्परा का रण या पषय 
करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है | वेदान्त के शनुखार समस्त अनुमवों मे 
केबल भवगति भरता चेतना (शाक्षिसैठन्य) का तल ही तिपिर है, रोष सब 
मांव या दुतिश अन्तःकरय श्रयदे। बिछ का धर्म हैं जे) हरि परिदर्तनशील है। 
बस्तृतः श्रसली देशमक्ति या भारतोंवढा इसमें है दि हम धपनी हॉस्टविकर 
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साधना को छीवन और परिवेश की झटिलिता के अ्रमुपात में सजग और 
तमूँद् बनाते चने; स्वयं कुठ न करते हुर प्रावोजों का दिंडोश पीठना झाल« 
सियो की देशभक्ति है। 
६ मय इस प्रयोगशीलता फे विशिष्ट रूप को सममने की चेष्टा 
करेंगे | हु 
इमने कहा कि प्त्येक युग की श्रपमी संवेदना और अ्रपना संगीत होता 
है, प्रत्येद्न युग का अ्रपना मुख-हुख, थ्राशा-निराशा का “मूड” भी होता है। 
ये सब चीजें मिलकर सुग-विशेष में प्रयुक्त रिसे जानेवाले शब्दों फे कोश> 
गत श्र्थ से भिन्‍न अनुपंगों और उन (शब्दों) की सांगीतिक मनकार को 
निर्धारित करती हैं। उदाइरण के लिए “लोचन या लोयन”, “नयन था 
मैना”, ,/तिरथी था तिरीछ्षे” आदे शब्द केबल अपने वाच्य थ्र्थों को ही 
ब्यक्त नहीं करते; अपने लम्बे प्रयोग-रूप इतेदास के फारण थे विशिष्ठ शगा- 
त्मक स्वनिर्याँ उत्पन्न करते हैंजो उन शब्दों की ग्रभविप्षुता को बा 
देती हैं। इस ग्रफ़ार एक शोर तो युग-विशेष का शब्द-प्रयोग झागे आनेवाले 
य्रुगों के लिए विशिष्ट रागबोधात््मक (सांस्कृतिक) विरासत छोड़ देता है जिसके 
फलस्वरूप उन थु्गों को कोरी पटिया पर लिखना नहीं शुरू करना पहुता; वूतरी 
ओर, संचेदना और श्रभिष्यक्ति फे प्रकारों को विशिष्ट प्रणालियों मे ब्रांच देने 
के फारण, वह नये अंगों की नवीन चेतना के प्रकाशन में बराघा बनकर भी. 
खड़टा हो जाता है । उदाइरण के लिए एक ब्रज काब्य का प्ठक "लोचन” 
या “लेन” शब्द को देख-पढ़ कर अपने मन में विशेष प्रकार की श्रनुभूति 
के स्फुरण का अम्यस्त वन जाठा है; किसी नये कवि के लिए इन्हीं शब्दों के 
प्रयोग द्वारा उस पाठक, में भिन्न प्रकार की अनुभूति जगाना दुष्कर काम होगा। 
*- इस तथ्य को ह_म दूसरी ठरइ प्रकट करें | जजकाव्य में जिस नाय्रिका 
के प्यक्तित्व की दिवृति हुई है उसकी एक विशिष्ट प्रकृति (बैरेक्टर) है; 
उदूँ काब्य के माशक की दूसरी दी प्रकृति है; और आधुनिक भारतीय नारी 
की, विशेषतः शिक्षित नारी की, सीसरो प्रकृति या स्वभावगत विशिप्रिता है; 
अतः उसके व्यक्तिस्त की विवृति अजमाषा तथा डबूं से भिन्न कोडि के काब्य 
में होगी। इसी अकार आज का प्रेमी भी उक्त काब्यों के प्रेमियों से बहुत- 
छुछ मिंष्न शो गया है।. के 
_ इम यह नहीं कई रहे हैं कि यद भिन्नता या मेद अात्यंतिक है, यदि 
हेमा हो तो हम शजकाब्य की नायिका का काल्पनिक प्रस्यक्ष मी ने कर सके | 
'किन्तु यद स्प्ट है कि जो काव्य इस मिन्नता को व्यक्त करने का भ्रयत्र करेगा 
बह मजकाब्य की अपेज्ञा से अवरय ही मिक्र हों जायगा।| एक और बात 


कं 


03 सादित्य-पित्ता 


है। हा का रहता हैं हिजत ढाप्य में ददित शुगी ग्राज मीजज के 
और दूगरे गाँवों में मी मौर३ है भर “जनता के काइय” में उसी का वर्णन 
होता भादिये। ठत्तर में इम इष सकने टै--ऐसे कार्य के प्रेमी जेह काम्य 
ही प्र) इसमारा काभ्य ने पँ। डालीहइता श्र है ड़ि मरी श्रयवा 
साय फ्री गुयती हमारी विशिष्ट रम्यता ही नारी नरी है, शिवा 5ै प्रसार के 
साध ( झौर जननंत्र अपपा रमाजयाई डी सहला के लिये दिन्नायगार 
नितास्त जरूरी है ) उसका वर्ग कमरः खोय होता जापगा, इसलिये श्राज 
का साक्षिपफर ठसड़ी उपेज्रा करने दो बाष्य है | इसके रिपरीत मजझ्ररी 
करने बाली रत्री ब्राज दी विशिए रस्दति है, ओर चाप मानेंगे हि उ|के 
बर्शान में "पैन" शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग संगत नहीं है शिस ध्र्य में 
हगड़ा प्रतिद् पंक्ति, मैन मचाय कष्मो मुल्य खला फिर श्राइपों खेतन 
होती! से प्रयोग दिया गया हे । 

हिन्दी में मेज्याची कई शब्द हैं जिससे 'नैन' शब्द का प्रयोग पचावा 
ला सडझता है। लेड्िन जिस माया में श्रनेक पर्याव नेहों उसका 342 
क्या करे ! धौर जिन शब्दों के विमिन्त पर्याय नहों उनके संबंध में क्या 
किया जाय 

यास्तविकता यह है कि शब्दों को पुराने श्रन॒प्ंगों एवं प्वनियों से मु 
, झरने तथा उनमें नये अनुपंग एवं प्वनियाँ जगाने कौ छ्मता स्थापित करने 
के लिये उन्हें नये विचारों, नये चित्रों एवं नई संवेदनाओं फे सन्दर्म 
नियोडिंत करना पडता हैं क्योंकि श्रंततः विभिन्न शब्दों या पदों का अर्य 
उनके सन्दर्भ से निर्धारित होता है। ये सर्दर्म नवीन युग के नये वत्त-योध 
और नई माव-चेतना से प्राप्त होते हैं । मा हे 

अपने फो श्रतीत युग से नितान्त भिन्न वातावरण में प्नेवाला लेखक 
प्रोयः नये छन्दों, मंये चित्रों, नये अलंकारों (साम्य-वैषम्य-विधानों) शराएई 
का प्रयोग करके अपने युग के स्वतंत्र व्यक्तित्व की घोषणा करता है और 
प्रठकों फी च्म्पस्त प्रतिक्रियातरों में इस्तक्षेष करता हुआ उनसे नये कला" 


ज््मक बोध और विवेक की मांग करता है | ५ 
... इसीलिये वे पाठक जो प्राचीनता के, अथवा विछले खुग फे, रंग में 


अधिक रंगे हुए हैं और विशेष फोटि के साहित्व के प्रठि रागात्मक प्रतिकिषा 
करने के श्रभ्यस्त हो गये हैं, नये काव्य-साहित्य की नीएस या हुरूह धो 
है| हिन्दी में जिस समय छायावाद का उदय हुआ उस समय बजकाव्य ५ 
अम्यस्त पाठकों को वह रुचिकर नहीं लगा, इसी-प्रकार घावावाद के झ्म्यस्त 
याठकों को झ्राज का प्रयोगवादी साहित्य रुचिकर नहीं लगःरहा है।* 


र 
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नवीन साहित्यिक प्रयोगों का इस भाति अरुचिकर लगना क्या अनिवाय॑ 
है। इस पकार की स्थिति में लेखकों और पाठकों में कौन क्रितना दोपी होता 
है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि--नन्‍ये प्रयोग-मूलक सादित्य का 
मूल्यांकन कैसे डिया जाय ! क्या मात्र चूतमठा या निरालापन काब्य विशेष 
की भद्दत्ता की निश्चित कसौटी है ! 
प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में नये प्रयोगों को समझ सकने के लिये यद आाव- 
श्यक है कि उ«्भोक्ता जनों का नवीन युग सवेदना.से पर्चिय या तादात्य 
है।। श्रौर इसका मतलब यह ई कि उनमे नये युग के पा वेश या वातावरण, 
उसकी अ्रभिरचि के विभिन्न पेन्द्रो, उसके मदेहों एवं विश्वासों, उरूफे मैतिक- 
सामाजिक इन्द्रों की न्यूनाघिक सचेत अवगति छो। दिस व्यक्ति का जीवन 
युग के परिवर्तित वातावरण से श्रविच्दिन्न नहीं हें वह नई सांस्कृतिक ग्रे णाथ्रों 
को सह्वानुभूति न दे सकेगा | प्रायः हमारी शिक्षा परग्परागत, संस्कृति के 
ग्रहण से शुरू होती है, स्थिर एवं कम सचेत मनोवृत्ति के समाजों में वह वहाँ 
परिस्मात भी हो जाती है | इमारे देश, विशेषठः उत्तर प्रदेश की, साहि- 
त्थिक शिक्षा यहुतव-कुछ इसी दंग की रही हैं | थ्राज भी इमारी उच कत्ताश्री 
फे विद्यार्थियों को रीति, लक्षणा-ब्यंजना, एवं ऋलंकागें फे भेद-उपमेद“घोटने 
अपरिमित शक्ति व्यय करनी पहती है । एस परिपाटी के विर्द्ध रुशक्त 
आन्दोलन करमे की जरूरत है । इमारे रस-ध्यनिवादी ठयथा परलोक चिन्तक 
देश में ऐतिहासिक-सामारिक दृष्टि एर्ड श्रालोचना का एफान्त श्रभाव रहा 
है, फलतः इमारे छात्र साहित्ण और युग की मापेज्ञता को बहुठ फम अथवा 
बिलदुल ही नहीं समझ पाते और दिद्दले अरे में शाश्वतवादी श्रधवा 
रफ़वादी बने रहते हैं | साहित्य युग को प्रकाशित फरने का उपकरण है, 
साहित्य फे माष्यम से भी इमें युय की शक्तियों फो समभने और उन्हें जीज्म 
दी अनुवृलता में दालने को प्रेरणा प्राम होनी चाहिए, विज्ञान भौर दशोन, 
राजनीति एवं समाजशास्त्र की मांति साहित्य भी हमारी सतना क्रो बृपमंह- 
कता से मुक्त करने का अरत्र हे--इसे सचेत रूप में हमारे बहुत कम झालो- 
घढ़ जानते हैं और जो जानने का दाया करते हैं वे शायः युग-चंतना को 
बाद-विशोष की जानकारी का पर्याय बना डालते हैं । 
युग-जीवन से विड्छिप्त संवेदना बाला पाठक यदि धयोगशौल साहित्य 
को सशनुभूति न दे सके तो यह उसका दोप हैं। दीसवीं सदी में भी झो 


« गटऊ या झालोच सुलसी याबा के रामनाम के नुझखे को ढकलिकाल कौ 
» इटिनाइयों का अ्रमोष उपचार मारठा है, अपरा करीर और दाद दपाल 


के रएस्पवाद को मौजूदा सामाजिक ढहेों की झृस्पर्य ऋौपधि समभठा है दए 


प्रयोगशील साहित्य श्र 


पिछड़ी हुई मनोबृत्ति का चोतक हैं  देगेल और मार्क्स की यह मान्यता कि 
ऐतिहाणिक परिवर्तन श्रखयद्र नियमों ( दन्दात्मकः प्रगति ) द्वारा 
शाएित हैं, उम्नीसवीं सदी के उन्नतियाद की माँति, श्राज शंकनीय ही नहीं 
विश्वास के श्रयोग्य यन गई है। यदि श्राइन्सटाइन का झापेहुबाद दंद्वा* 
स्मक जड़वाद की प्रतिध्यनि या उसका गणितात्मक संस्करण मात्र नहीं 
है ही मान-ा चाहिए फ्ि विश्वन्न्षाणड के बारे में, इतिहास के अन्य 
दाशंनिक ठिद्धांतों की भाँति, इद्व-नियम की धारणा एक बौद्धिक अ्रट- 
कल (896०७।७४४४७ 700877७) मात्र है जिसकी वैज्ञानिक दंग से परीक्षा 
(वेरीफिके शन) संभव नहीं है । कं 

अगठिवादी झालोचक इिंदी पाठकों और लेखों पर, थोड़े ही काल के 
लिये रुद्दी, इतना आ्रातंक जमा सके यह भी हमारे जातीय मस्तिष्क के अपरि- 
पस्द श्रथवा श्रल्पविकसित होने का चिन्द हे । इससे ५६ले हिंदी साहित्य 
रावीन्द्रिक रइस्पवाद से श्रातंकरित और प्रमावित था । टी० एस० इलियट के 
देश में, जद तक मुक्े मादम है, श्रगतिवादी श्रालोचना की ऐसी श्रतर्कित 
विजय कमी नहीं हुई। कोई मांव्संवादी अंग्रेजी आलोचक इलियट का सम- 
कक्ष भी नहीं बन सक्रा। श्राश्रर्य की बाव है कि ध्मारे प्रदेश में भी, जहाँ 
सदियों से समाजशास्त्रीय (3००० ०ट्वा०७) आलोचना का क्षेत्र सता पड़ा 
है, कोई प्रगतिवादी श्रालोचऋ शुक्नजी के धरातल तऊ नहीं पहुँच सका । 


बात यह है कि साहित्य में निद्धांतों की श्रपेक्षा ब्यक्तित्त अधिक महस्व- 
पूर्ण होता है । सैद्धांदिक कद्ररता व्यक्तिगत विकास के मार्ग को रुद्ध या 
संकीर्ण कर देती है। सब प्रकार की दलबन्दी और कट्ट रता युग-संबंधी ग्रवगति के 
प्रशार को बाधित और सीमित करती है । एक कार्यक्रम पर डटे रहने से आप 
कमंठ और सशक्त नेता बन सकते हैं, शर5छे साहित्यकार नहीं । भेष्ठ साहित्यिक 
संवेदना को उम्मुक्त भाव से जीवन को अह और व्यक्त करना पड़ेगा । यह 
एक श्रोर जहाँ दलिवों के अरसंख्य कष्टों का साक्षात्कार करेगी वहां दूसरी 
ओर प्रेयसी की मुस्कराहट और बालक की मुक्त क्रड़ा की भी उपेक्षा न कर 
सकेगी। मुझ भय है कि श्राज के अनेक ( तथाकथित ) प्रगतिवादी लेखक, 
श्रालोचकों के श्रातंक के कारण, अपनी सवेदना को पूर्णतया प्रकाशित नहीं 
करते | उनकी इस दयनीय ध्थिति से हमें सझानुभूति होनी चाहिए । 

हम प्रयोगशीलता की बात कर रहे थे । प्रत्येक युय को अपना श्रकृति- 
काब्य और अपना नर-काब्य लिखना पड़ता है। क्यों क्रि प्रत्येक क्षेत्र में 
धुगनविशेष की श्रपनी संवेदना होती है, किसी मी पूर्ण बाद या साहित्य-दशौन 
को, किसी भी शैली या प्रयोग को, जीवन फी जटिल समप्रता के प्रति 
स्थाय कर सकना चाहिए] श्र 


ईरे० साहित्य॑चन्धां 


अगर हम दूसरा प्ररन उठाएँ--प्रयोग-मूलक साहित्य का मूल्यांकन कैछे हे ! 
हमारा उत्तर ऊपर संकेतित है | युग-विशेष की समस्त संवेदना, उसका 
सम्पूर्ण जीवन ही सब प्रकार के साहित्य की ( और प्रयोगशील साहित्य इसका 
अ्पवाद नहीं ) कसौटी है। ५ 

सद ग्रकार के समकालीन साहित्य की, विशेषतः प्रयोगशील साहित्य की, 

आलोचना एवं मूल्यांकन का उचित श्रधिकारी वह व्यक्ति है जो युग-संवेदना 
के विभिन्न पहलुब्रों की बौद्धिक जानकारी और उनकी विशिष्ट अमिव्यक्तियों 
को पहचानने की छमता रखता है; श्रथवा यों कदिए कि जो विशिष्ट थ्रमिव्य- 
क्तियों का अनुचिन्तन करता हुआ उन सामान्य तत्वों को पकड़ एवं प्रकट 
कर सकता है ओो युग-संवेदना के श्रंग या श्रवयव हैं। ऐसे श्रालोचक या 
पेरीज्षक को काब्य-विशेष के उन तत्तों का संकेत कर सकना चाहिए जो उसे 
अन्य युर्गों के क्राव्य से श्रलग करते हुए. £यने विशिष्ट थुग को काव्य 
बनाते हैं । जाई 
ऐसे श्रालोचक की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य बह शेगा जो समकालीन संवेदना 
के अधिकांश तत्वों से प्रथित है, जिसमें युग की संवेदना श्रपनी समस्त 
जशिलता में अ्रभिव्यक्त हो सकी है | 

झत्र ईम श्राधुनिक हिन्दी काव्य पर इृश्पिंत करें। हिन्दी में छायावाद 
एक कान्तिकारी ग्योग के रूप में श्रवतीयं हुआ। वह पूरवर्ती काव्य की 
भाषा, छन्दों श्रादि से ही नहीं, उसकी संवेदना से भी विच्छिन्न था। बह 
योंरप तथा रवीर्द्र की उस गेमाणिटिक मनोदृचि से प्रभावित था जिसका जन्म 
एक विशिष्ट सांस्कृतिक वातावरण में हुआ था। रोमएप्टिक काब्य की एक 
प्रवृत्ति श्रतीतोन्मुखता है जो छायावादी काव्य में भी पाई जाती है, डिन्‍्द यह 
अ्रतीवीन्मुखता वर्तमान की विशिष्ट संवेदना से निर्धारित श्लौर निरूपित है ! 
हमारे देश में योरप का बह थुग जिसने रोमांटिक काव्य को जन्म दिया फ़राफी 
देर से थ्राया, औ्रौर यद मी विदेशी उत्ता की छत्र्याया में, श्रतएव हमारे 
यहाँ उक्त काव्य भी योरप की श्रपेज्ञा से एक शताम्दी बाद प्रकड हुआा। 
योटपीय काब्य की हुलना में उसका विकास बहुत-कुछ श्रपूर्ण या श्रधूरा 
मी रहा + 

छाणरादी ह्ाष्य की शाइय् रूपरेखा एक है, उणी श्राम्तरिक 
मनोदूत्ति ( स्पिरिट ) दूसरी | इिन्दी साहित्य की धातोचनाश्मक अयगाति डे 
आदिकसित बए अर्थ दिकसलल होने का सबसे बढ़ाए ममाण यह है हि उसके 
लेखक और झआालोचक दोनों दी उक्त मनोवृत्ति को टीढ़ से नहीं समम बाते । 
दायावादी कवियों का दिखवास था हरि दे उपनिषदों, कबीर, दा ध्ादिक 


अयीगेशील साहित्य हशं 


सुगेग्य बंशघर श्र्थात्‌ रूइयवादी ये, उनके प्रशंसकों ने छायावाद की प्रशंसा 
में कहा कि वह आध्यात्मिक काव्य है और भारतीय संस्कृति की श्राधुनिक 
अभिव्यक्ति | कवियों भ्रौर आलोचकों दोनों ले दी यद सममलने का प्रयास नहीं 
किया कि उक्त काज्य कहाँ तक ऋपने युग की दिशिप्ट खंबेदना का बाइक 
बन सका है। 
वास्तविकता यह है के नई युग-सवेदका की अकगति पहले प्रतिभाशाली 
लेखों में होती है, श्रालोचक उसे बाद में पहचानते और पहचान कर नये 
लेखकों को प्रतिष्ठित होने में मदद देते हैं| इलियट-पाउण्ड युग का काव्य ही 
नहीं, रोमाणिटक काव्य का उत्थान मी इसका प्रमाण है। दूसरी बात यह है 
कि इमारे जैसे जटिल युग में नई सवेदना कि थ्रालोचित अवशगति अपने 
विकास के लिये समय माँगती है | छायावादी काब्य रचना का भ्रम इतना 
थोड़ा रह्दा कि उसमें वैसी दवगति पूर्णतया विकसित न हो सकी । हि 
छा्ावादी द॒श्टि का सबसे विशद प्रतिपादन और उसका सर्वभ्रेष्ठ मंडन 
मद्ादेवीजी के निबन्‍्धों में मिलता है। व्दाँ यद मान कर चला गया।है कि 
छावादादी काव्य श्ाध्यात्मिक एव रदृस्यवादी है। छायायादी कवियों ( भ्रौर 
उनके झ्ालोचकों ) की यइ दृष्टि सुख्यतः रावीन्द्रिक फाब्य क्री प्रशसामूलक 
आलोचना से निर्धारित है | इस सम्बन्ध में इमें दो बातें कहनी हैं | एमारे नये 
युग की “ट्पिरिट” लौकिक है, पापलौडिक नहीं; फलतः रबीन्द्ध का श्रध्यात्म- 
बाद वेदान्त और कबीर के मायावाद से भिन्न है । डसकी इस लोक में, हस 
विश्व में, श्रपार अमिदचि हे और वद मानववादी ( मानव-केन्द्रित ) ई | 
दूसरे, रवीन्द्र का महत्वपूर्ण काव्य प्रथम मदायुद्ध से पदले लिखा गया था | 
( उन्हें सन्‌ १६२१ में नोवेल पुरस्कार मिला या )। 
> इसके विपरीत छायाबादी काब्य का श्रारम्म महायुर के बाद हुथा। 
फलत: इसके स्वर में झदसाद भर नैराश्य है। महादेवीजी खुद फी "महा- 
सैर” और “महाकदणए” का उल्लेख करती हैं। रवीन्द्र ( और देगेल ) की 
आदि छायादादी कवि थद्द महसूस करने में असमर्थ हैं कि पद विश्व ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति है, फलताः उनके स्वर में उल्लास नहीं हे। जल कही झ्चित्‌ 
उल्लास है भी बइ प्रृति-प्रेम के कारण, जैसा कि पन्‍्त में मिलता है; छाया- 
बादी उल्लसवृत्ि को अनुभूत सिद्धान्त का वल नहीं है । 
सांस्कृतिक इधि से इमारी छायापाद के विरुद्ध शिकायत यह दै कि यह कम 
जागरूक और पूर्ण रूप में ऋन्तिकारी रशा। ग्यौनद्र और उनके प्रशंसकों 
के प्रभाव भें उसने न फेवल रह्स्यदादी प्रतीकों को अपनाया बल्कि यह 
समझने को ग़लती भी की कि उसकी मनोहृति आध्यात्मिक और रहस्वग्रदी 
. खाश चिं० फ०--र६ 


सादित्य-चिंन्ता 





है। फलतः वह अपने कान्ति-पथ पर उचित उत्साह और गल से झग्रतर मं 
हो सका | उठने हिन्दी काव्य फे चाकार-यरकार में श्रामूल परियर्तन उपस्दित 
किया, उसे नई भरतीतियाँ ! (पर्सेप्शनूस) भौर नवीन भावनाएँ भी दीं, पर 
बह नया दर्शन न दिया जो जन-जीवन को नई दिशाश्रों में यदने की में रणा 
देता | उलटे, रहस्यवादी प्रतीकों और व्यंजनाओं फे दम्म को च्याभग देकर, 
डसने अपनी अभिव्यक्ति को भ्रमांसल और दुरूद बना लिया | 

इसफे विपरीत रवीन्द्र फा काव्य न अमांतल है (स्मरण कीजिए, 
“उर्वशी” और “चित्रा” ) न हुरूई। जहाँ उनमें एक शोर रहस्यवाद को 
भूलकर पूर्णतया लौकिक काब्य लिखने फा साइस है ( जो हि “श्राँयू'' जैसे 
पार्यिय काब्य के लेयक में मी नहीं है ) यहाँ दूसरी शोर उनका अझ्ष्यात्म- 
याद मशयुद के पूर्व के वर्षों की 'पत्वरिट” और उस समप्र फे प्रचलित 
दार्शनिक दश्कोय के श्रनुवूल है | इसके विपरीत छायावाद की चाप्पाणि- 
कता सुग फी “र्पिरिट” के विरुद्ध है। इसका फल यद हुआ कि छावाबाद 
में श्रएने युग की तितनी विद्वति की यह चने सैद्धान्यिक दशिक्ोण के बायजर 
था उसकी विपरीतता में, छायावादी फ्रमरियोंकी रावेदनां और उगडी 
बौदिक मान्यताओों में द्वेत या विरोध है । इस द्ेत का ध््छा 
निदर्शन 'प्रगांद! की कृतियां हैं। उनके मादकों और उपस्यासों का सार एफ 
( लौढिक ) है, भौर कास्व का दूत, जैसे वे विभिन्न स्यक्तियों द्वाए! विसे 
गये हों। गोरा! में सवीद्द्र श्रन्तर्राश्रीयता फे समर्पक हैं, नाथ्कों में प्रगार 
राष्ट्रीयवा के । रश्रयवाद और अन्‍्तराद्रीयता में सामंजश्य है, रशावाद प्ौर 
राइदाई में विशेष । 

बह छायायादी कवि श्रपनी चौट युग की स्रेदना के भ्रमुकृत जीतने 
दर्शन बना पाते तो वे चने थुग दो पूर्शतर च्रमित्शक्ति दे रध्वे | शुदि श्रौर 
संबेदना के देव के कारश ही छावावाद अपने युग को हएह ब्रमिशरकि मं है 
हद । बौदिक इटटि पे रिथिहा हुध्ा रहने कारण ही उसने धागे वि 
इत्तिवादी ग्रतिफियां को खत्म सिया। तै 

जिसे हम वुग संवेदना इ३ रहे हैं उतड श्रमेंझ फू होते हैं। पर गई 
बुत अपने दस से देखता, सोचता और मश्यूत करता है, चौर झरने दै। से 
सजई प्रतिदिया इरठ! है । दावाबाद डा दे सगे मद्यू # करने ४ देता 4(* 
हु लू मपीन थे, हिस्तु बह जीवन के प्रवलत-दय्य े प्र उठ|सान था उहई 
दुरिऐं में बुनंस्चत शीवन दर्शन के प्रदन ही एमता ने पी; इन (हमे (बार 

7 हऊ टॉजरो भरी का बवलन है । 

है. ३- ने दा शवार ढो पेशाववदारों कद हों ढोड का, लि 
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थे इस पलायन की परिपूर्ण ब्याख्या न दें सके। रहस्यदाद और थराध्यात्मिकता 
की आड़ में छायावादी कवि जहाँ एक ओर युद्बोचर काल के मास्तिक संदेह 
ओर अविश्वास से श्रपरिचित दौख रदे ये वर्श दूसरी ओर मानव-मुलम बास- 
नाओं को सीधे स्व्रीकार और ब्यक्त करने के साइस से भी वंचित थे | मादूम 
पड़ता है जैसे थे रहस्यवादी साम्प्रदायिकता की मोक में युग को अपनी आँखों 
से देखना और अपनी बुद्धि से समझना ही भूल गये थे। प्रयतिवाद ने मुख्यतः 
छायावाद के नैतिक पलायन फे पत्त पर ही ज्ञोर दिया। युग-संवेदना के 
दूसरे रुयों, उसका संदेद और उस्से उत्तन्र प्रखर अ्रन्तवद्धन्द, उसकी बौदि- 
कता और विश्लेषणपरियता, उसकी ऐदलौकिक मनोवृत्ति और मानव-केस्द्रितता 
आदि का उद्पांटन फरते हुए उनकी कसौटी पर छायाबाद को परखने फा 
प्रयत्न उन्होंने नहीं रिया । 
प्रयोगशीलवा और परम्परा 

हमने कहा कि प्रयोगशील सादिध्य--और प्रत्येक नये युग का साहिस्य 
विगत युग की शपेज्ा से प्रयोगशील इंता है-श्राकार या शेली में विद्वो्ी 
ऐता है । क्या इसका यह श्रर्थ है कि उसका अतीत युग या युगों से योई 
सम्बन्ध नहीं होता ! हमारा उत्तर है-नहीं । पूर्व युगों से कोई भी सम्बन्ध न 
रहने पर नये युग का साहित्य, अपने देशवासियों के लिये, अजुद्धिगग्य था 
दुर्शेध हो जाया । झिन्‍्तु इसका श्रथे यह नहीं कि नया सादित्य श्रप्ने विचारों 
और मनोवृत्ति में विद्वोद्ी या हाग्तिकारी नहीं शे सकता | समर्थन द्वारा ही 
नदी, पुनर्ब्यारूपा और विरोध द्वारा भी नया थुग प्राचीन युगों से सम्बन्ध 
जोड़ता और इस प्रकार अपने को शुठिगम्य बनाता है। इसारे देश में धावः 
सुभारक नेता प्राचोन की सुगोचित स्याम्म्या करते श्राये हें। गान्धी भर 
तिलक कृत गीता की स्वास्य्याएँ इसका झ्राधुनिक निदर्शन हैं। प्रकारान्तर से 
छापावाद ने भी यही टिया | प्रसाद ने पौराणिक कथाओं को धोह छर लोक» 
पक ऐविशमिक फथानह लेइर नाटझु लिखे, निराला फे “दलमीदास! का 
रबर मी लौक़िक है! पुन्शास्या मात्र से सन्‍्दुष्ट रन्‍ने के ऋरण छायावाद 
अणने विचारों में उतना ऋतन्तिकारी म दन सका जितना डि शैसी में । 

देखने डी बात बह हे--झोर मशदेदीडी ने इस पर गौरव दिया है-- हि 
छापाबादी $वि भारतोद परम्परा से परिचित हैं। ध्रगतिवादियों मे श्स परि> 
लप डी बांहतीयदा पर गौरय नहीं रिया, चरिद्ठ उसे अवदहेलनीय 
समझा) इसके प्रशध्वध्प इस सथाइदिव प्रभतिद्दादी छेखडों में उस 

77 पृछ् ऋवई ६ रूछू मे ) लखनऊ में धगविशोत्र लेखन संप के दारदिए 
इप्विशन के शपसर पर एड प्रतिद छालोशक मे लेसझों को सलाह ही ह 
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जद शरीर विचारात्मक गइराई की स्यूनता या श्रसाव पे हैं 
गे की तक । डे साधना से पास दोती हैं । मारतीय संस्कृति और नये 
के उन सं गा, दे नो से काफी परिचित होने पर ही कब्यम्ार अमिव्पक्ति 
कंगाय फरणुं से सम्जित हो सकता हैं जो जटिल एवं सप्राण 
शला-सट्टि के लिये अपेक्तित हैं) प्रगविवादियों ने युगनसंवेदना के अन्त 
कलों की मी, नो साद्मात्‌ उनकी विशिर राजनीति से सम्बद्ध नहीं हैं, अवशेशना 
या उपेक्षा की है। 

_ भव इस प्रयोगशील साहित्य के उस रूप पर इश्पात करेंगे जिसका नेतृत्व 
अजय तथा “तारत्सक” के अन्य कि कर रहे हैं। माएा, इन्दों श्रौर 
अनुभूति सभी दृश्यों से ये कवि छायावाद झे स्प'्ठतया मिन्न काव्य-्शैली फे 
प्रतिष्ठाता कहे जा सकते हैं। इन में दो-एक कवि धगतिवादी मी कहे जाते 
हैं, पर इस शैली का प्रयतिवाद से कोई श्निदार्य सम्बन्ध नहीं है । 

हिन्दी आलोचना ने इध चौमुखी नवीनता की पर्यात दाद श्रमी तक 
नहीं दी है, यद्यपि स्वयं ये कवि काफ़ो संगठित हैं, थरौर उन्हें 'अरतीझ” जैता 
पत्र भी य्रा्त है | प्रत्येक व्यक्ति और उ्त्वेक् युग ययाय॑ के विस्तृत प्रांगथ 
से कुछ छब्ियों का प्रत्याइरण ( एब्ट्रैवशन ) या चयन करता है और 
कल्पना द्वारा उनडा धुनग्रंथन करके श्रपना नया काव्य लिखवा है | कालान्तर 
में प्रगार्य का रूप बदलता है, किन्तु काव्य-साहित्य उन पुरानी छवियों की 
रूढ़ि ढोवा चलता रहता है। दो-डेढ् सौ वर्ष तक अंग्रेजों के आने फे 
बाद मी अजभापा का रीवि-काब्य निश्चित रूद्रियों के पथ पर चलता रहा । 
भारतेन्दु और बाद में छायावाद ने उस पथ को छोड़ने का प्रयले क्रिया। 
छायावाद ने क्रान्ति उपस्यित की; वैती दी आ्ान्ति इमारे प्रयोगशील कवि 
उपस्थिव करना चाहवे है । 

छायावाद ने हमें नया प्रकृति-दोध और नई मावमाएँ दीं, किन्द इन दोनों 
का केद्रभूत स्रोत या व्यक्ति को अन्वः्शरण / दायावार ग्रणशता प्री 
बर्तित ब्यक्ति का मात्रजित्र है; इस परिवर्तन की देदभूत परित्यितियों पर उसकी 
हुए कम, है, प्रायः नहीं है। इसके विपरीत श्रात्र का प्रयोगशील ,करि 
मुख्यतः बदिसुल्ली हैं। छायावादी कवि, स॒ुद्मार मावनाओों का मार लिये, 
वे माक्स की कृतियों का और शवधिक अ्रष्यान करें । हमारा हृढ़ विश्वास 
है हि, सारतीय लेखक़ों के लिए यह अ्रध्यत्रय कमी भारतीय संक्तवि के 
परिचित होने का स्थामापन्‍्न नहीं हो सता । स्वयं मयरर्स में योरपीय शविशेस 
और संस्कृति की श्रारचर्यजनश उानहारी पाई जाती है। इस जानदारी के 
ज्ञिए श्रपेदित साधना दत्येड सइत्वदूर्य लेख ड हो स्पर्य करनी पड़ठी है । 
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प्रायः उन्हें बाह्य छतद पर खप्दता फिरदा है; बद भावुक है, रोमांटिक है; 
आज का कवि अपेक्षाकृत यथा्थबादी है । श्राध्यात्मिरदा का अविश्वास उसे 
बरबस धरती की ओर ले गया है | प्रयोगवादी कवि हिग्दी कविता को छाया- 
बादी आध्यात्तित और भावुकता की रूनकार से मुक्त करना चादते हैं। 
इसके लिए. थे साधारण जीवन की पदावली और प्रतीतियों का उपयोग 
करते हैं और, समय-समय पर, उदूं शब्दों श्ौर छन्‍्दों का प्रयोग करके 
अपनी पतेवृत्ति के चैपस्य की घोषणा करते हैं। माचदे के शब्दों में हिंदी 
कविता में ग्रभी विषयों की विविधता, व्यग का तीजुणथ और सुरुचिपूर्ण 
प्रयोग, प्रकृति के सम्बन्ध में अधिक वेजानिक हि, जन-जीवन के निकटतम 
जा कर ग्राम गीत, लोक-गाथा और बाजारू करलाई जाकर हेय मानी जाने+ 
वाली बहुत सशक्त धर मुद्वावरेदार जवान के नये-नये शब्दरूयं और कल्पना 
चित्रों को ग्रश्ण करना झाना चादिए।? बाज़ार, इस शब्द में उस बुद्षत्‌ सांसक्र- 
दिक काति का संवेत है जो प्रयोगशील साएत्यकार उपस्थित करना च'हइते हैं| 
आज हम अपने जीवन को आाध्यात्मिऊता दषा सुदचि की पुरानी तुलाबों पर 
तोलने को तैयार नहीं है । आज मनुष्य अपने को “प्रकृति की संतान” तममने 
का श्रस्यस्त बसना चएता है, “कद या श्रमृत की सतान” नहीं। 
मदीन प्रयोगशील काब्य के सम्बन्ध में हमारी एक शिकायत है, और 
एक श्राश्ंर्रा भी है । 
कविता से विषय से अधिक “टेझनीऊ” पर ध्यान दिया गया है, 
ये शब्द ( तारसमक में ) श्री गिरिजाकुमार माथुर के हैं | वस्तुतः यह स्थिति 
प्रायः सभी प्रयोगशील कत्रियों को है| उनकी शक्ति, श्रय तक, मुख्यतः 
शैलीगत मिश्षदा उपलब्ध करने में सर्च हुई दे । रुपए ही ऐसी स्पिति स्पुस्र्य 
था नार्मल नहीं है। बात यई है कि शैलीगठ भिन्नता एवं निरालापन साधन 
हैं, साध्य नहीं | साध्य है, कवि-विशेष की विशिष्ट दृष्टि से, युग-जीवस का 
प्रकाशन । अस्ततः शैसी की नदौनता में कवि के व्यक्तित्व या हृष्टि का 
निरालापन प्रतिफलित द्ोना चाहिए | प्रयोगशीन कवियों में इस प्रकार के 
दृश्टिगठ निरालेंपन को विऊसित करने की चेढ़ा का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
प्रयोगमूलक सतम्प की उपस्थिति ठया अनुभूतियत (इफ्िमूलक ) निरालेपन के श्रमाव 
में इन कपियों के स्वतत्न व्यक्तित्व को खोज निकालना भी कठिन जान पड़ता है। 
उक्त दृष्टि के विडॉनित न हो सकने का मूल कारण है युग के सुख-दुख, 
मानव ब्यक्तित्व की ऊर्ष्य अथवा निम्न गति के पद, जिम्मेदारी की भावना 
की न्यूनता । धमें इसका विशेष संकेत नहीं मिलठा कि हमारे प्रयोगशील 
कवियों से युग या मानवढा के प्रति ममत्व की भावना है--बइ मावना जो 


022 साहित्य-चिन्ता 


कलाकार क्रो युग-चैतना फे मर्मस्थलों पर इशिपत फरने को विवश ऋरठी 
है। संत्तेप में, हमारी शिद्रायत यर है कि तथाकषित प्रयोगशील डे 
विछुन्ध एवं श्राइत मानवता के प्रति श्रपने दायित्व का उचित मात्रा मे 
निर्वाई नहीं कर रहे हैँ। इमारे इन करियों को याद रतना चाहेए हि संगार 
में कोई ऐसा भेथ् कवि नहीं हुआ जिसने अपने युग का अकाशन ढ्रते हुए 
मानव संस्कृति की प्रगति में योग न दिया हो। अन्वतः फास्य केबल शैली, 
केवल छुम्हों, चित्रों, एवं सास्य-नैयाय विधानों डी, होड़ा मात्र नी है। 
इसके अतिरिक्त श्में ५क झाशंक्ा मी है। रिस्दी में छागवार शैनीगा 
कान्ति लेडर झाया, उसने इमें नये छन्द, नये भ्रलंकार कौर नें स्पजनाएँ 
दी | उसका जीरन मुरिकरहा से यीस कप रहां।क्पा इतनी जल्दी-जहरी 
शनियों का चामूल परिब्तंन इमारे साहित्य के लिये दिवकर है ! शा 
छायाबादी छन्हों तपा शम्दरोश की सम्मा* नांभों का पूछा उपयोग हि भा 
मुध्ा ! इमारा रिचार ई, सर । डिसी भी ईतो ऐो पूर्ण रूप देगे भौर उसकी 
सम्मावनाधों का पूरा उ्पोग करने के निये शग्य जातीय प्रात अपेदित 
ईता दै। गोरा बी तथाइथित क्लासिकनीमांटिक काप्य की पराणशय 
एुइ एक शताम्दी में बैली रही हैं; प्रमेती का सोगेंड तथा चुसमें नियोति॥ 
दछत्द धंपेजी गाहिय ई समूपे इतिशग में म्युक्त होहा पाया जगा है। 
ट्ल्दी में पशें तपा इवित-्तरेता ब्रारि डी शादी परणरार ही है। एन एक 
हे दत्पावाद $ बीस वर्ष बदूत ही थोडा समय है। शगारा रिलाश है 
उतहे शिशिए धम्दों बी सम्माषनाओं का भमी तर निर॑त ब्रपूर उपाए 
हुमा है। धवाशर दे मीरर मे हीवीष्सित डिल्दे धर गधा प्मल 
हैली हे दर्शन में पता भ “आाग्वा$ कु चतो(वे प्रात, गे 
बुददा, बामलपू, बेटइर्णय श्रादि ) में हुये थे; पता नरीं करों लपे पी 
पे ही दग हग हो रचना करतर इस्दलला कर छा | 
हमरा मठखद है ६ छ्दों ब्रादि दी सतना हे धह्राइलर $ सा 
मे, ढेंल झतभूलिगत तिराकयन के जल पर, मो ततों डा श्र 
सहए चरिटश्त हो फोपण! इर बहता हैं। लत धल्गीडशा बरस बी 
कही रै>साचर हवा शर्त बी रुमूद बी हटिमगर शण्ल बरतने बंध 
है, हिस्द् तह सी सूचना बह मे चलते ते तिकती हाव छपर जरा दी 
कै, देदक शेड डे दपइरब जी! पुतन्वेवतर में कूतेहुए च४ छः 
के इडिसक अल्‍दनी में लिरोस्त डारर ही बे बूग का लाल बह[र 


६ स्दोडियत्र ढ़ वास इरकर है । (मर्ष रह४०) 





किरण-सनञ्नय 


काव्य की दो कोटियाँ 
(५) 


साहित्य रागयोधात्मक अनुभूति अथवा उसको अभिव्यक्ति है । जौवने 
में भी इस प्रकार की अनुभूति मिलती है; भेद यही है कि जीवनगत श्नुभूति, 
प्राय, बैयक्तिक श्रधात्‌ स्थक्तिगत हानि-लाम से सम्यक्त होती है। क्ति 
इसका श्र्थ यह नहीं कि जीवन श्रौर साहिस्य में कोई श्रावश्यक विरोध है 
बस्दुतः साहित्य में श्रमिश्यकत होनेवाली श्रनुभूति साहित्यकार की जीवनानुभूति 
फाई श्रग होती है। श्रौर केवल साहित्यकार की घनुभूति का ध्ंग | 
नहीं--संस्कृत पाठक भी उस प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुभूति के अम्यरत 
बन जाते हैं। 
कलात्मक अनुभूति का सूल मानवता की सामान्य राग-योचात्मक प्रकृति 
और उसकी पल्पना-मूलम् सम्भावनाओों में रटता है। 
(२) 
शायद यई इमारा स्वमाष है कि इम अपनी विभिन्न शक्तियों या छम- 
ताझों का ब्यायाम छथवा उपभोग करना चाहते हैं। इमारी जिशासा-वृत्ति 
शतरशः पदादों को परीक्षा फरके अपने दो घरिताध करना चाहदी है। इसी 
अड्ार, बयःसत्रि के पमय से, हम डिसी से प्रेम करने को उतावले ने 
लगते हैं | रस-ठिद्धान्त फे रधायीमाव हमारी इस प्रहति के ही विभिष्त 
हैं। जीवधारिएों की सेलने ढ़) प्रवृत्ति वा भी, शायद, यही रश्रप है। 
(१) 
पाए्प था खाट्टिर की दो मुस्च बोरियाँ होती हैं; एड ढोड़ि है, चात्म- 
लिए, भावुफ़ता-मून 5, घथता रोमादिव; दूसरी ढोद़ि है, बस्यपर$, खबुलित 
अयदा कान । इन बोड़ियों रे. पंच, रोणटक चौर झािक भवृत्तियों के 
प्ा।-म६ से, चनेड उपप्ोटियं। इ। स्पून'दिक विवि दिया शा सफठा है 
(४) 
रफ़टिइ काम्प उचेडना घौर भादुइसा में उम्य छेता है। सेल (पा ।]॒ 
मेले उसमे शक्ति का--नामतल का--उपरोग्दय अ्रनिष्यय ऐल है । 


ईश्द सादित्यन॑चन्ता 
ये राब लक्षण ययःसंत्रि काल के है जब युवक और युवती झ्रान्तरिक रागा- 
विरेक को जिय-तिम श्राकर्षक व्यक्ति या ददा्य वर छुटाते फिरते है | रोम: 
टिक फाब्य में, दृष्ट वास्तविकता के श्रनुतात में, राग्रात्मक प्रतिक्रिया श्रविक 
तीव होनी है; यह तीवता विशेष उद्ंग; प्रवाह 
रूप में दिखाई पढ़ती है। फेबल मायुउुा-प्रधान रोमासिटिक काव्य निहेश 
कोटि का होता है; ध्रेष्ठ रोमारिट्क काव्य में गतिपूर्ण उमंग एवं ओज रहता 
है। रोमाटिटक काव्य या साहित्य की एक स्पश्यीय विशेषता प्रवाद है । 
(५) 

सूर की घुलना में तुलसीदास रोमाएिटक हैं; टॉल्स्टॉय की बना में 

शेक्सपियर रोमाएिटक है । रीतिकालीन कवियों में विद्वारी लाल बाद-परक 


कलाकार हैं। 
(६) 


बालक उम्मुक्त होकर खेलते हैं, उन्हें थक्र जाने की परवाह नहीं होती | 
अंगों में न समा सकनेवाली शक्तियों के सदुपयोग की चिन्ता वें नहीं करते | 
समझदार वयस्क स्त्री-युरुप परिमित व्यायाम करते हैं | शारीरिक परिश्रम से 
जीनेवाला मजदूर व्यायाम भी नहीं करता--उसके शरीर की शक्ति केबल 
काम के जिये द्वोती है । 

आत्मनिष्ठ रोमाएटिक साहित्यकार अपनी मादुझुता को सच्छन्द विखें- 
रता फिरता है--उसे अपने राग-तत्त्व के सदृब्यय की चिन्ता नहीं होती-< 
क्योंकि उसे जीवन की उन जटिल एवं विराट वास्तविक्षताओं का परिचय 
नहीं होता जो बर्तुतः रागात्मक श्ालोड्रन अर्थात्‌ गम्मीर राग्रात्मक प्रति" 
क्रिया की पात्र हैं। जैसे-जेसे कलाकार का जटिल चारतविकता से परिचय 
बढ़ता जाता है उसकी रागात्मक प्रतिक्रिया अधिक संव॒लित होती जाती है | 

छ) 
तीववा और गइराई में झन्तर है दे हे 
(८) 

तुलसीदास राम के शिशु-रूप पर उतने ही मोदित हैं जितने डि दर 
कप्णु पर | कि कन्तु सूर का आंवग वास्तविक ता के अधिक सूदम परिचय पर 
आधारित है। दोनों कवि हमें अपने श्राराष्यों को प्यार करने का निमंत्रण 
देते है, क्रिन्ठ यूर का निमंत्रण अधिक सफल होता है| श्रन्ततः वस्तुपरक 
सादित्य जितना गदरा प्रमाव छोड़ता है बैंसा श्रात्मनिष्ठ साहित्य नहीं। 

विक्‍टरद्,यो का ले मिज़राब्स! श्रात्मनिष्ठ उफ्याण है) उसमें तीवता 
है, तड़पन है, जैसी ऊ्लरि वयःसंषि के प्रेमियों में होती हे । टॉल्ट्टरॉय के उप» 














'कांह्य की दो कोटियाँ श्र 


न्‍्यातों में गंभीर श्रावेग है । 'मेत्रदूद में मी वैसा ही आवेग है| कालिदास 
"की बलनो में रवीर्द्र की प्ररृति-प्रेम कैम त्रस्तु-नि8 अर्थात्‌ रोमारिटक है । 
हु (६ 
जीवन की श्रनन्त जटिल वाघ््तविऊताओों को चेतना रखनेवाले कला- 
कार को इतना श्रवक्राश ही कई होगा कि वह भावुकता का प्रदर्शन करे $ 
खह अपनी संवेदमशीलठता का परिचय जोदन की ममझछबियों के रूफल वितरण 
द्वारा करता है । 
(१० 2 
बलासिक कलाकार भी रोमांटिक पात्री की अवतारणा कर क्षक्ता है 
क्योंकि रोमारिटिक मनोबृत्ति के नर-नारी जीवन की वास्तविकता का अ्रैंग 
है शेक्सपियर ने जशाँ एक ओर कूट-चरित अआ्ायेगो! की स॒ड्धि की है वश 
ैनस्विनी सौंदर्य-शिखा राज-प्रणविनी 'क्लिओपेट्रा' की मी । 
(११) 

रोमारिटक काव्य में प्रवाद उत्पन्न करना अपेक्षाकृत सरल है । बस्तु- 
परक काब्य को प्रवाहमय बनाना लग्बे अभ्यास को अपेक्षा रखता है । श्रेष्ठ 
संस्कृतकवियों की शैली वस्तु-परक होते हुए प्रवादमयी है। यही बात सूर के 
काव्य पर लागू है टॉल्स्टॉय के उपन्यास का प्रवाद भी वैसा ही है। 
इस भ्रवाद की दाद दे सकने के लिए झधिक परिपक्व सर्विक चाहिए । 

वस्तु-पस्क काच्य में प्रबाइ होने का मतलब है जीवन अर्थात्‌ वास्त- 
विकता का अखणिडत परिचय, श्रौर उसे व्यक्त करने की श्रकुरिठत छ्मता | 

(१६) 

चिंतन फे क्षेत्र में बरतु-निठता ईमानदारी का पर्याय है; बौद्धिक से 
अधिक बह एक नैतिक विशेषता है। बहुत हद तक भरेष्ठ क्नलातिक कलाकार 
भी बसतु में रमता हुआ अपने को भूल जाता है; विचारकों के लिए वो यई 
विशेषता अ्रनिवाय रूप से अपेक्षित है। उच्च विचारक भें अपने विचारों या 
सिद्धांतों के प्रति अ्िनिवेश नहीं होना चाहिए । उसका ध्येय वास्तविकता 
की व्याण्या होती हे, विचार-बिशेष की हार-जीत नहों | ऐसा विचारक सदा 
अपने मस्तिष्क को खुला रखेगा; और पुराने मम्तच्यों को छोड़ने को बाध्य 
होने पर उसे लज्श या ग्लानि न होगी। 

४ श्रालोचक को भी अपने नि्य में अ्मिनिदेश नहीं होना चाहिए। 
इसका यद मतलब नहीं ऊ्रि थेठ समीक्षक या चिन्तक अपनी वात थो गौरव 
एवं प्रभविष्षुत्ा से न कहे, मिलु ये विशेषठाएँ उसके आत्म-विश्वातस की 
इधीऊ नी चाहिएँ, अमिनिवेश की नहीं । 
धान चिं० फ+--१७ 





श्छ सांहित्य+बिस्ता 
(१६१) 
समीक्षेक में असली अआत्म-विश्वास मशन्‌ ऐसकों के गाढ़े परिचय से 
उतस्न होता है | मिद्धांतों पर आ्रापारित श्रात्म विश्वात उतना रही एव 
विश्वसनीय नहीं होता । राशशित्यिक मूल्यांकन का झन्तिम श्राघार विकृतित 
7९२१५ है। भेट कलाकारों फे सम्पर्क से ही रसानुमव की छूमता परिपक्व 
होती है । 


(१४) 
यह प्निवार्य है कि रखानुभूति फे कमिक विकास से ये साधारण तैज़फ 
था इतिययाँ जो कल तक हमें यहुत प्रिय लगती थीं झ्य उतनी पिय ने 
लगें । ऐमी ह्थिवि में आ्ालोचनात्मक सम्मप्ियों में झमिनिषेश समीर के 


स्यक्तित्य फी यूद्धि में घाधक हो सफता हैं | 
(मो, १९४९ ) 





२--साहित्य में रागतत्व 


(द्ेघ भौर पिद्ारी; अश्लीलता; जिरह-ऋाव्य) 


न (१ 
दी. एस, इलियट ने एक जगइ लिखा है कि थ्ावेग के बिना भी, केवल 
सम्बेदनाशों (कीलिंग्श) से, साहित्य का निर्माण हो सकता है। इलियट की 
प्रत्येक उक्ति विचारणीय होती है । 
(२) 
इमें लगता दे कि “इमोशन” या आवेग हा सम्बन्ध हमारी जीव प्रकृति 
(बायोलॉजिऋल नेचर) से दवोता है जब कि “५ सलिंग” या सम्वेदना श्रधिक 
हक , श्रधिक बौद्धिक एज सूक्ष्म मनोवैज्ञा-ऊ-मैविक चेतना से सम्बद्ध 
होदी है। मतलब यह कि “फीलिंग्ज़” से दना साहित्य अधिक झंस्कृत रुचि 
का योतक होता है । 
यहाँ हम “कीलिंग” शब्द का स्वीकृत मनेशानिक श्र्य में भ्रयोग नहीं 
कर रहे है सेक्ड्गाल ने आवेगों को मूल प्रदूरतियों (इंस्टिक क्टूस) से सह- 
शरित बर्शित किया है। उन्होंने श्रावेग और “सेंटीमेंट” (श्रर्थात्‌ अपेक्षाकृत 
स्थायी राभात्मक प्रतिक्रिया के स्वभाव) में अन्तर किया है) 
आवेग अपेक्वाकृत अ्रस्थायी शोवा है। ग्राप नौकर पर क्रोध करते हैं थ्रौर 
थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं, रिंतु किसी के प्रति थरापकी घृणा दीर्घ-काल- 
अ्यापिनी दोती है; बह आसानी से शमित नहीं होती ) आवेग की हुलना उस 
ज्वॉला से की जा सकती है जो सूखे इंघन के सइसा जल उठने से उत्पन्न 
होती है, इसके विपरीत “सेटीमेंट”? उस श्राग्नि के समान होता है जो कुछ 
गीले इंधन का श्राभय लेकर बडुत काल तक सुज्ञगती रहती है । पहली 
इशि में मादम पड़ता है कि ज्वाला दी अधिक महत्वपूर्ण होती है, पर वात 
ऐसी नहीं है । 
पक कविता द्वोवी है जो कुछ ज्ञणों के लिए हममें दीतर शआवेग या 
अ्रालोडन उस्पब्नकर देती है; ऐसी कविता में स्थायी रागात्मिका अन्धि या 
सघृति निर्मित कर देने की छुमता कम होती है | काव्य में यह दूसरी क्षमता 


। साहित्य-चिन्ता 


नीय झाती है जय वर्णित विपय का जीयन अथवा जीवन-संयंधी विचारों 
(जीवग-दर्शन) की जटिल स्यापऊता से संबंध जोड़ दिया जाता है। 
पहले प्रकार का काव्य साहित्य केवल हमारी जीय प्रकृति को झआान्दोलित 
परता है, दूसरी कोड़ि का साहित्य इमारी समस्त बौदिक समोरजानिक गठन 
फो प्रभावित फरवा है । यह कहीं फि दूनरी कोडि के कार्य / की जहें जीव- 
प्रकृति में नहीं रहती , +ितु उसमें जीव-प्रृति की मौलिक उत्तेवना बौदिक" 
मनोदैशानिफ जटिलताशरों गें उलक बर अपनी तीखता या येगे कम कर देती 
हैं। रैल निर्मार में गति श्रचिक होती है, हिंयु गहराई समतल में बहगे वाली 
नदी में ही पाई जाती है । #इडा कण हे 
(३१) 8 


कुछ छन्द शायेगात्मत तीमता का यहन परे में समर्थ इंते हैं, बुछ 
संपेदनात्मफ गहराई का। अन्न कात्य के कवित्त और. सवैश छाद 
प्रायः पहली योडी फे हैं। . है 8 श 5 
कवि देव में श्रापेगात्मक तीव्रता है, सूर फे पदों में स्सात्मक्‌ गइगई हे 
है। निग्न प्यों की परीक्षा कीजिए :-- 0 “गम 
(१) फो जाने री बीर, विनु विरही विरू-विथा ै ....... .. 
. हायनद्याय ।फरि पद्ुताय, न कछू सोहात, 
पड़े बड़े नैनन सों आँसू भरि-्भरि ढरि।' . .., 
गोरो-गोरो मुख भाजु ओरो-सो विलानो जात। 
| (देय ) 
- (२) स्याम सुरति फर यधिफा तफति तर॒निजातीर १ 
अंसुबन फरत तरौस को खनिक खरोंद्दो नीर । , 
“(गिद्री 2. :.. * 
पहले पद्य में जिस कद का यर्णन है उसता प्रभाव शरीर सेग सीमित - 
है। इसके विपरीत दूगरे ध्य को घेदना इमारे मग में एक छामिद छफीरनीं ! 
पींचवी प्रतीव घोेती ऐ । दो थौग पच लीसिए/-- 2९०3 
(;५ ) मांप्पन-सो मन दूध-सो जोयन, है दधि से अधिफै पर ईठी, ' ! 
जा छवि आगे छपाषर दाद्ध समेत सुधा पसुधा सप सीठी, / ४ 
मैनन भेद चुयै फषि देव घुम्प्रवति सेत-विग्रोग-अझंगीठी, 
, पेसी रसीली भदीरी अद्वैक्दी पर्यों मरुगे सनमोदने गीठी। *!_०* 
० ७ . (लिप) दे 





साहित्य में रागतत्व परे 


«. २--बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाय 
पु सौंह करे, भौंदनि हंसे, देन कहे, नटि जाय ! 
( बिद्दरी 2 रे 
प्रथम पथ की नाविका में दमारी सइज श्रसंस्कृत हृष्टि को छुमानेवाला 
रूप और यौवन, है, दूसरी से उठिल वौद्धिकता का सीदये। श्राप निर्णय 
कदिए, आपको कौन-पी झजिक पसस्द है ! 
एक दूतरे ज्षेत्र का उद्गवहरण लीजिए-- 
अटल अखण्ड अवाधिन गति से 
चक्र चल रहा परिवर्तन का, 
कौन पकड़ रख सकता जीवन, ह 
हि कौन निवारण फरे मरण का । हा 
यहाँ जो सम्पेदना जगता है वह देंत् की विरदिणी यो तड़पन से मिश्र 
है, वह भी हमारे हृदय १२ एक गहरी बेदना की लकःर जो दोड़ देती है। 
देव के कासप में निसर्ग॑मीद्ध जीव-प्रकृति एवं उससे श्रनतिदुरदर्तिनी 
मनेवैशनिफ प्रकृति का चित्रण है, यूर और विक्षरी में सद्मतर मनेतैज्ञनिकर 
प्रकृति का । जीदएन की स्याजत एठिद्ठा में प्रततिटित हं.मे के कारण सूर का 
कारप अधिक स्थायी प्रतितिया ट्॒पप्न करता है । & 
£ शक्त दोनों ही पतियों में मैतिय इस्द्र एवं लशिलताधों का सर्बधो 
अभाव है। उस्ोने स्पाभप्य के ग्मशीय पढ़ो यो देखा है; उसके गुर-लपु * 
अथदा हैय एवं उदाक् रूएं की चेतना इनमे नहीं ३। यह लेतना स॑रइहत 
किये! से है, दुलनंदग में है) भेद यह हैक संस्कृत कदि मानय- 
मयकिल को लौ कफ जीवन दी बवेदा से देखते हैं, शुलमीप्रापः मुक्ति * 
अगवा शदर-भनि के लोइदाश्य वैवानों यो ऋदेद्ा से । 
हि (४) 
कमीकमी, सम्दता को सह सैतिक-मनोरैशानेक चेतना से ऊपकर, ' 
इम विशुद जीउधृतरि शो छमिस्यकि की ओर प्रधारित होते हैं। इलतः 


जोदन थ्ौर साहिय दोनें मे, खूले था प्र्छुत्त रूप में, शरलीलता स्थान 
गना लेती है। जब, 





- भ्रलीलता दा प्रयइन्ल प्रशाशन, जीयन ( ५रिट्रान ) और कास्प दोनों 
में, रसितर हयता है । ५ ४ 





६ (६) है. 22“ के6 
यहँ प्सन उठता हे--रहि साहित्य में ऋरलीलता झर्घादु हिश्युद मैरी ९ 
ग्रहृढ़ि ते रभ्पद् बादनाधों ढ़ प्रष्डस्त अदाशन दिए रूगता है तो स्वश्तायी ! 


हइर साहित्य-विन्ता 


इदि का $लाढार फैनल ऐसा ही धाहिय ढयों ने लिसे ! दूगो, क्योंडि 
आागमाएं सासकन्यवूति का रपायी तल हैं इसलिये कलात्म दृष्टि ऐे शी 
ऐसे साहित्य ढ़ो रणायी महत्य का याइक हंस चाइिए; फ़िर, विशुद करण 
की दृष्टि से, इसी प्रकार के सादित्य डोड़यों ने प्रल्याहित डिया झाय 
झौर यदि हानमद ही ला ह्रा क्रय है तो मानना चाहिए कि मृन 
पामनाध्ों डा धरस उपमोग करानेयाला साहित ही विशेष ब्राष्म होगा। 
बैसी दशा में सनोरैजानिफ एवं गैतिक सूदमताओं से अ्रनुप्राणित सादिश रा 
चानन्द एपं पला की दृष्टि से भ्रधिक महत्व नहीं होना धाहिए। 
(०) 

ऊपर फे प्रश्नों फे पीछे यह मावना या विश्वास छिपा है हि मन॒त्य की 
मूल जीव-प्रहृति एवं उसी सम्यता में विगेष है, कि मनोरैदञानिक-मैतिक 
प्रस्षियों का य्रिकास सानय॑ प्रकृति का सैसर्मिक अ्रथवा अवियोज्य श्रंग नहीं 
है । एमारी समर में यह मान्यता सचाई का पूर्ण रूप नहीं हे । 

यह ठीक है कि सम्यता के दबाव से इमें कभी-कर्मी अपनी यासनाप्रों 
को अरवीकार करना पढ़ता है, और इस उनकी अ्रभिव्यक्ति पर तरह-तरह फे 
प्रतिबन्ध लगाते हैं विसके फ़लरूरूय साहित्य में उनके प्रच्छम्न प्रकाशन की 
युक्तियाँ खोभनी पड़ती हैं। ड्िग्द् इसफ्रे साथ यह मी सत्य है क्रि मानव 
प्रकृति में स्पूल यासनाश्रों से ऊब या थककर सूच्रम चेतना के रवरों में पैठने 
की प्रवृत्ति मी है | यह भी रत्य है कि मनुष्य स्वमावतः ही नैतिक प्रैमानों का 
प्रयोग करता श्रौर नैतिक प्रमेरों फे आ्राधार को निर्धारित करने की चेष्टा 
करता है | मतलग् पह कि जिसे सम्पता और संस्कृति कहते हें. वह मानव-, 
प्रकृति की स्वाभाविक श्रमिव्यक्ति है। 

शारीरिक शक्तियों फे श्रतिरेक की अवस्था में मनुष्य को वासनाओं की ' 
कल्पना-मूलक तृत्ति देनेवाले चित्र, बरातचोत एवं साहित्य भले लगते ्ढः 
किल्त शरीर की विशेष उत्तेजना के अभाव में, मन और इच्धियों की स्वस्थ 
एय॑ संतुलित स्थिति में, वद्दी सनुष्य बोधात्मक यूक्षमता एवं रसात्मक गइराई - 
की अपेज्ञा करता है । अपने श्रथया दूसरे के ऊपर होते अन्याय को देखते 
हुए. उसकी मैतिक बृत्तियां भी प्रबुद्ध हो उठती हैं। है 

+ इमारा मतलब यह है कि यदि नैतिक-मनोविज्ञानिकत उलमने मानक, 

प्रकृति का नितर्ग-सिद्ध अंग न हों तो उनकी विदृति करमेवाला साहित्य इमें 
प्रिय न लगे | इसके विपरीत देखा यह जाता है कि विकतित संवेदना के 
वाठक, श्राज़रोचकों के मतामत की चिन्ता किये बिना मी, इसे अकार के चेतना- , 
दिकासी साहित्य को पसन्द करते हैं | बिद्वारी कीलोइपरिपता इसका निदशन है । * 


साहित्य में रागतर्वे १३४ 


“देन वो” (इन्द्र धनुष ) उपन्यास में डी० एच० लारेंस ने एक 
दम्पती का वर्णन किया है जो सांस्कृतिक घरातलों के मेद के कारण एक- 
दूसरे से धृष्ठा करते हैं ; स्री कम संस्कृत पति की अ्रवज्ञा की दृष्टि से देखती 
है और इसीलिये पति अधिक संस्कृत पकी को छुणा की दृष्टि से | किन्दु दे 
दोनों ही एक अवसर पर तीब एकता अ्रथवा तादात्म्य का अनुभव करते हैं, 
अ्र्थात्‌ शारीरिक मिलन के अदसर पर | उस अवसर पर प्रायः. प्रत्येक खी+ 
पुरुष तीज राग या भ्रासक्ति का अनुभव करते हैं। स्पष्ट ही यह आ्रायक्ति, 
जैसा कि लारेंस ने दिखाया है, उस मनोवृत्ति से मिन्न है जिसे हम मैत्री या 
प्रकृत प्रेम कहते हैं 

स्थायी मैत्री या प्रेम की भूख मानवनप्रकृति की नैसर्मिक भूख हे, यह 
करम-से-कम उतनी ही वास्तविक है जितनी की काम-सूलक वासना । हम 
कदना चाहते हैं कि जीवन की भाँति साहित्य में मी, कुल मिलाकर, गदरी 
मित्रता या प्रेम का चित्रण जितनी वृत्ति देता है उतनी रथूल बासनापूर्ति 
का चित्रण नहीं | जिस प्रकार जीवन में दो व्यक्तियों की मित्रता उसी अमु« 
वात में गाढ़ी एवं स्थायी होती है जिस अ्रतुएत में उनके व्यक्तित्वों के अनेक 
तत्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं उसी प्रकार साहित्य में भी केवल शारीरिक 
मिलन की भ्रपेज्ञा सूदम-जटिल मनोवैज्ञानिक एकरूपता का चित्रण अधिक 
स्थायी श्रथवा गहरा रसोद्ध क करता है| 

प्रेम और विर्‌इ के चित्र खड़े करनेवाले कबि देव के सवेया और कवित्त 
आय नायक-मायिका की उस अ्रवस्था को मूर्त करते हैं जो मुख्यतः, स्थूल 
लीव-प्रकृति एवं उठकी निकंटवर्तिनी मनोवैशानिक प्रकृति के धरातल पर, 

उनके शारीरिक स्पन्दन में प्रतिफलित ह्ोठी है। दोनों दी स्थितियों में सूचरम 
अथच गइरी मानसिक भावन्वृत्तियों का वे कम संकेत दे पाते हैं| उनफे 
नायकननाविकाओं का व्यक्तित्व मूक आनन्द एवं वेदना की गदराशदोंसे 
आयः अपरिचित रहता है । इस इष्टि से, अपनी भ्रेइतम रचनाओं में, देव 
और पिद्ारी का अन्तर स्पष्ट हे :-- 
“देवजू” देखिये दौरि दशा 
श्रज-पौरि बिथा की कथा विशुरो है, 
हम की घेलि भई द्विम-रासि, 
घरीक में घाम सो जाति घुरी है। 
भ्रयद, 
जोमल कूकि के क्वैजिया कूर करेजनि को किरचें करती क्‍यों! 
(दिव) 


फ ६ जि 


- . करके मीड़े छुसुम लौं गई विरह कुंमिलाय, ' 
सदा समीपिन सखिन हूँ नीठि पिद्ानी जाय। 
* (विद्वारी ) 
देव और बिद्वारी के उक्त वद्चों का श्रन्तर तीवता और गहराई का श्रम्त 
'है। रीतिड्ाल के श्रधिकांश कवियों ने विरइ-वेदना की तीजता का ही वर्ण 
क्रिया है। “साकेत” में उर्मिला का वर्णन भी प्रायः वैमा ही है 
कालिदास के विरहन्यर्णनों में श्रापक्रो गहराई मिलेगी, “नेपघ” में दमयन्त 
का विरदह वर्णन व्यथा की तीबता का वर्शन है । सामान्यतः रौमांटिक काइः 
में व्यक्तिच का श्रल्यकालिक श्रालोइन करनेयॉली ततीम्रता दी रहती है, 
ग्रहरी सम्पेददा क्‍लामिक कोटि करे कंबय का लक्षण है! “उत्तरवरति” 
के सीता श्रौर राम या प्रेम नितान्त गदरा प्रेम हे | इमें मय है झि मानस 
में राम का विरद-वर्थंन भी तीमता के धरातल पर ही निष्षक्ञ हुआ है। उसमें 
श्रे् मशकाब्योचित गद्दराई नहीं है। प्रेम या विरद जब लाखे साइचर्य डी 
श्मृतियों से जरिल होता है तभी उममें गदराई थाती है| यूरलर्णित गोहि- 
काझों फे विर३ में तड़पत श्रयवा तीतता ही नहीं गहराई मी है। जो वेदगा 
दौरष ह्ालजयापिनी होने का श्राभात देती हे--जैसे विद्वारी के उद्भुत दोरों 
में--डसी में गहराई की अनुभूति होती है । हि 
भें अलाझार की कतियों में ऋमशाः तीवता/ मे गड़गई की रिशा में 
विकोस दोता हे; भेड श्रालोचछ को ह॒एि में भी क्रमशः झराविगात्मदर तीमंता 
का पहयात सम्पेदनात्मक गहराई की माँ में प्रिणत होता जाता है | 
2४४५ ( मई, १६४९ ) 


“* 9 साहित्य में प्रति . * 


ि (९१) 

जीवन में और एक मदनीय कलाइति में प्रत्ये़् व्यक्ति उतना ही देख पाता 
है जितना देखने को हमता उसमे सम्पादित की है । प्रत्येक युग का मद्ान्‌ 
कलाकार भा जीवन फो अ्रप्ने रुग पी सभी प्रचलित दृ्ियों से देख लेता 
ह। मे दी व लाकार श्रप्ने युग के समस्त भरनों के बौद्धिक रूप से परिचित न 
हो, बह उन प्रस्‍नों या शंकाञं के रागात्मक पश्लू से च्रवशय ऐी परिचितरहता है 


(२) 

« «इतनी आँखों और इतने मर्तिष्कों की यह्टि ध्यर्थ नी है । विश्य-जीवन 
ओर मानव-जीवन इव्से जटिल हैं कि उन्हें देण नेसममने फे लिये भानपता 
के धरोप चक्तु एवं मस्तिष्क भी पर्यात नहीं हैं। तभी तो प्रत्येक थुग फे मशन्‌, 
चिन्तक समस्याओं की जटिलता के सम्मुख श्रसाह्काय मदयूस कपते हैं| इसी- 
लिये मानना चाहिए रऊ सब प्रकार फे सौ(हृतिक म्यत्न, जीवन झौर जगत 
की खितनारमऊ एवं कलएस्मक स्यायया अथबा वियृत्ति की चेधए, भदयोगन 
मूल प्रयत्न हैं | इसलिये भी स्िसी दिचारव था कलाकार को झरनी कृति 
में श्रमिनिषेरा नहीं होना चाहिए । मारा लक्ष्य ऐे जोबन और जगत के 
र्सप पो इृदयेगम फरना; कि दिशेव ध्याक्त करा मधत्वख्याप्म मानधता के 
सौरकृतिक विकाए का साछात्‌ प्रपोजन नही हे । 

फिर भी हम सहनीय शतियों, बिद्चारफ़ों एवं कलाकारों पा ईर्तिएयापन 
करते हैं सो फेयल हृतशता शापन के लिये नहीं; इस समीक्षाममक किया द्वारा 
ही एम मानव चेतना और संवेदना के विडास को धागे बद्ा धहछे हैं। 

(३१) 

महान लेखरों के विश्लेपश[त्मअ झप्पपन दाग झालोचक ऋषप्मे घरा- 
हल ३) ऊंषा फर्ता है। धालोष्प लेसस या कृति का परातल श्टाव्‌ 
सतीजक » धरातल को निष्ार्ति कर देता है। किम्यु राधारण इृति के 
साधारण का विश्लेषर ऊंचे से-ऊंचे धरातल पर जिया का रशइता है ) 

नै भेद्र छेसइ-दिधारद अतीत हहियोंओरी था मसातू इर मानपता के 
शेद दो आगे पद रा है! 

हा+ दि० ९० १८ 


श्र खाहित्यनचिन्ता 


साधारण कृति की साधारणता हम तंब तंक नहीं देखते जब तक र६ृत्तर 
ज्ेखकों से सम्पर्कित नहीं इंते । ए 


(४) 
यदि हमारे सामने श्राज वही जीवन होता जो वाल्मीकि श्रयवां कालिदात 
के सामने था वो हमारे युग का भरेष्ठ साहित्य उनकी कंतियों की प्रतिष्वनि 
मात्र होता। यही बात तब और अब के विज्ञान और दर्शान पर मी लागू है । 
इसमे साफ़ निष्कर्ष यइ निकलता है कि त्व की अपेज्षा में आड़ के जीवैन 
एवं जगत का चित्र, हमारी दृष्टि में, बदल गया है ! * 
(४) 
इस बदलने का क्या मतलग् हे ! विज्ञान ने हमारे परिवेश को बंदल दिया है 
सही; किन्द यह गौण बात है | इससे श्रधिक महत्व की बात॑ यद है कि, बदले 
हुए मौतिक परिवेश में, श्राज इमारे श्रार्थिक-सजनैतिक ( सामाजिक ) सम्बन्ध 
बहुत अधिक बदल गये हैं । इन दोनों से मी अधिक महत्व का एक तीमरा 
परिवतेन हुआ है। उन्हीं पुरानी वस्तुओं और सम्बन्धो में हम तय की श्रपेत्ा 
कहीं श्रधिक जटिलता और ( मिन्न प्रकार की ) सायथंक्रता देखने लगे हं। 
(६) 
एजरकॉम्बी ने कहीं कट्ा है कि भाषा की भाँति साहित्य का विकास मीं 
समन्वय से विश्लेषण की शोर, वस्तुओं की संसलेपणात्मक चेतना से विरलेप- 
णात्मक चेतना की दिशा में होता है 
[ इसका अ्रमिप्राय यद मी है ऊि साहित्य का विकास स्थून रस-चेतना 
से अ्रल्न॑ंकार-चेतना की और, श्रयवा स्थूल श्राधेगानुभूति से पूच्रम भाव-संवें- 
दनाझों की दिशा में, होता है | जैता कि इमने श्रन्यत्ष कहा है, साहित्य की 
विकास स्थूल जीव-अ्रकृति के स्तर से सूद्रम नैतिक-मनोवैशानिक स्वरों पर 


होता है। .] है 
(७ 


ममुप्येदर चेनन प्रायधारियों में विक्रास का श्र श्रपिक उपयोगी तथा 
सक्षम अपययों श्रथवा इख्द्रियों का गटित होना होता है; इसके विपरीत 
भपुष्य का विज्यास मुख्यतः उसके अ्न्तजगत ( दृष्टि एवं प्रिचारों) के विखतार 
था प्रसार द्वारा निष्पप्त होता है | बग्रात इम कातिदास के युग की ब्रपेक्षा 
अधिक विहूसित हैं इसका मतलब यह है दि दस जश्र, डालिदास की साहा: 
यहा से ही, उन सब घीडों को देखते हैं. जिरँ कालिदास ने देखा था, वा 


इस बहुत-सो दूसरी चीजों हो मी देखते हैं जो उस थुग में भडाव थी 
[एक वात और है। श्रल्‍्मे विशेष युग की छवियों को ड्रातिशाण ने 


सादित्ये में प्रगति शक 


जितने रस और तल्लीनता से 'देखा था वैसे इम थ्राज नहीं देख सकते। 
कारण यह है कि वे उसके युग की विशिष्ट छवियाँ थीं और उस युग के सुख- 
दुख से विशेष रूप में सम्बद्ध थीं। उस युग के सुख-दुख, मनापमान, व्यक्तित्व 
की उच्चाशयता या लघुता आदि के खोतों शथवा उपादानों पर तब के कला- 
कारों की गइरी दृष्टि पड़ना स्वाभाविक था | आ्राज उन लोदों एवं उपादानों 
में बहुत-से इमारे लिये कल्पित उपमोग के बिपय अथवा सम्मावना मात्र रह 
गये हैं । दूसरे युर्गों क्री विशिष्ट छवियों वो लेकर- इस इस बात पर गौरव देना 
ते इं--श्राज हम उठना श्रेष्ठ काव्य प्रस्तुत नहीं करसकत्ते | शसीलिये श्रेष्ठ 
साहित्य की पुनरादृत्ति सम्भव नहीं है । अतएव झाज के राम या कृष्ण-संबंधी 
काव्य के लेखक को, विवश ददोऊर , दूसरी छवियों का श्राकलन करना होगा । 
अन्यथा बह काव्य हमारे युग में ्दत न हो सकेगा । ] 
* यहाँ प्रश्न उठता है--फिर हम श्राज कालिदास में क्यों रस लेते हैं। भोर 
क्यों दम उसकी सराहना करते हैं ! उत्तर है, दो वारणोंसे । ( १) कालि- 
दास के काव्य की सामग्री जीवन से ली गई थी, उसके उपादानभूत तत्वों से 
इम श्राज भी परिचित हैं यद्यपि थे उपादान थ्राज भिन्न सन्दर्भों में प्रथित पायें 
जाते हैं | कल्पनात्मक सहामुभूति द्वारा हम अपने को उस युग फे जीवन- 
सम्दर्भों में अ्रविष्ठित कर सकते हैं | यह कह्पनात्मक सादात्म्य सब प्रकार के 
साहित्य फा रस लेने के लिये श्रपेक्षित है । 

(२) अपने युग फे जीवन-संदर्मों को कालिदास जितने गहरे ममत्व से 
देख सका था उतने ममतल्र से हम आज नहीं देख सकते। श्रतः राज फा 
कवि, उन्हीं उपादानों की सहायता से, आज उतना मार्मिक काव्य नह लिख 
सकता। अपनी मार्मिकता और संचाई के कारश कालिदास का काव्य इमें 
आाज भी प्रिय लगता है । ५ . . + 

* रत्नाकर! का उद्धव शतक! इमारे विशिष्ट थुग-जीवन के उपादानों से 
निर्मित न होने पर भी अच्छा लगता है, क्यों ! यह कावप उन्हीं फो अच्छा 
लगेगा, जो पर थ्रादि के , ध्राचीन काव्य से सुपरिचित हैं । दूसरे परठकॉ-+ 
ऊँसे दी० एस० इलिपट को-बह उतना प्रिय नहीं लगेगा) रलाकर ऐसा 
काव्य लिख सफे क्‍यों कि वे वस्तुतः अपने युग के भहीं, खूर आदि के द्वारा 
निर्मित उस युग के निवासी ये जिसमें कृष्ण कीड़ा करते थे | ाटक इक 

5०७४० (७8) 

एबरकॉम्दी के साहित्यिक प्रगति सम्बन्धी मन्तब्य का ऋतिकारी निष्कर्ष 
यह है हिं सह अगति मुख्यतः साहित्य के बोध-पक्ञ में घटित होती है। 
शायद बुछ ऐसी ही प्रगवि काव्य फे गीव में मी शोती हें--नवीन छन्दों 


हह+ सादित्यनभिल्ता 


में महातर स्तियों एवं लप दी चेतना मिलनी चाहिये। सग्मातः संगीत 
बसा में मी बैसी ही प्रगति हो री लेगी। 
भरदाँ खाद सरसना चाहिए कि उतित दुलनां करने फे लिये हमें प्रातीन 
सा आधूतिक सम्धाशों की तघदश इतामसर अ्रमिप्रक्ों को तुनसा 
ह््गा। ऐसा सहो हि हम कालिदास के ९अ्मिहान शापुन्तल" की ठुलना 
आपसे-दु के "गह्प इशिलिस्ट” से इसमे लगे | * 
हे (६) ट 
५. परतुतः मलुप्य दी सीरयविंक ध्रगधि का इतिद्ास मुखपतः उसी ओोप- 
घेतना के विएार का इतिहास है| जिश यर्तु में हमें कल तेझ चार धरययय 
दिशाई देते थे उसमें आज हमें देश, ग्रीस या सी सश्द या फलू दीसने 
लगे हैं; पलतः उन अ्रयययों या पहछुओ्रों फे पररस्णरीक सम्बस्धों की संख्या 
भी बद गई है | निस्तस के सेत्र में जिस ग्ररन के फल तड़ दो ही समाधान 
हो सकते थे, श्रात फरी अधिक पैफल्पिक्र समाधान दीसने लमे हैं। श्तीत 
शुर्गों में हमें ईश्वर और आर्मा सम्बन्धी परत महत्वपूर्ण जान पहते मे, 
आज इस पद ओर पदार्थ, याक्य और याक्‍्यार्थ, मापा झौर दार्शनिक चिन्तन, 
दाश॑निक प्रर्मों की सार्थद्ता, माया और वस्दन्तत्थ फा सम्बस्य श्रादि 
अरगों से श्रधिक उलमसे लगे हैं। यद् नहीं कि श्लाव का मतुश्य मइाकाव 
नतत्रों एवं ग्रालोक सैसे बेगशील तलों के सम्बन्ध में परीक्षण और चिन्तन 
नह करता, किन्तु ग्रात, अणुलीक्षण की सदायता से, यह परमशुओं को 
मी तोह-फोड़-फर देखने का प्रयक्ष कर रहा हैं। स्वयं चिस्तन-पद्धति के बारे 
में इतना निर्मम लिन्‍्तन फमी नहीं हुआ जैसा हि श्राव हो रहा है। 
॥+ + साहित्य के क्षेत्र में, इलियट थ्रादि ने घोषणा की है दि 'मिल्ट्न मद 
कवि नहीं है (क्यों कि बह सूद्मदर्शो और दूरम-सही ब्य॑जना-समर्य नही हैं) और 
"वोप! एवं डॉन! भेट्ठ कवि हैं । आज का उपस्यासफार मनोविशान वी जटिल 
गदराइयों में जितना पैठता है उसका दसवां दिस्ता मी प्राचीन साहित्य में नहीं 
मिलेगा। साथ ही समग्र परम्परागत विश्वासों फे उच्छिन्न होजाने के कारण धाज 
का साहित्यकार फेवल कर्तव्य और प्रवृत्ति के दन्द्र का ही चित्रण नहीं करता-“ 
,बद यद मौलिक प्रश्न भी उठाता है कि क्या क्वब्य और आवर्तब्य का, पाप 
और पुण्य का मेद शात्यंतिक है। :« शक, धर. 
संक्षेप नें, द्शान के परम्परायत ग्ररन आज दर्शन और नीति के प्रन्यों तक 
सीमित न रहकर, यल्कि वहाँ से पलायन करके, साहित्य के कोड़ में श्राथय लेरे 
हैं) इती प्रकार श्रार्थिक एवं राजनीतिक दल्द भी साहित्य मे व्यक्त होने खगा है। 
।थाज़ साहित्य रच्चे ब्रर्थ में उम्पूर्ण जीवन की श्रभिव्यक्ति बता जा रहा है। 


साहएत्व मे प्रगति 3.3 


अठएप झात के साहिस्यडार को सग्मीर अर्थ में बहुशत होना भादिए। 
साहिदिए होली में आज़ हम शिस चीजबो विशेष माँग फहे हें बह है 
फपश्ता और सशगता, सानता झ्लौर यधाय्ेनुगामिता $ आज फिसी प्रकार 
के शन्दाइग्रर और हहकी शंय के धोतड बास्येदरप्य के लिये अरणाश नही, 
आज न हम रलेप करा सदन कर, सहते हैं, ने ध्राइग्वसपूर्ण अनुधासों का । 
हमें बदुत-से विशेषणों का प्रयोग भी थिय नहीं, और अरतिरायोक्ति या ब्रति- 
इंजना भी रफ्णीय नहीं रह गई है | आत हम चाइते दें हे कलाकार सीचे- 
छे-पीपे दंग से इमें जीरन पी दुर्ग जटिलताओों से एरिचित झरा दे | एुझ 
चीज के लिये शव मी विशेष अ्बकारा है-स्पंग्य के लिये उयोडि सब 
थशुगों की मति च्ाज भी मानगता के प्यवशर में दग्म की कमी नहीं है | 

आज रतरप॑ बारतीकता इतनी जटिल और विस्तृत हो गई हैड़िदमें 
मभायुक रोमानिटिक लेस्यडों के मधुर-कोमल उद्॒गारों के मुनने का समय नहीं 
रह गया दे। ऐसे लेलक या कवि वयःसंधरिधाम हरे प्राठकेथाटिकाओों 
यो ही कुछ दिनों तक प्रिय लगते रह सकते है! 


( मई, १६४० ) 


४-अलंकार और ध्वनि... 


अत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ विचारक कम-से-कम सिद्धास्त-सूजों का भ्रतिपादन 
करता है । इस दृष्टि से काव्य-सौन्दर्य की व्याख्या करते हुये विभिन्न श्रलंकारों 
का नाम लेना सबसे र्थूल सिद्धान्त है |+ घलंकार-निरूपण : की चेप्टायें गह 
सिद्ध करती हैं कि अलंकार-प्रेमी साहित्य-मीमांसकों में सैद्धान्तिक चिन्तन की 
चुमता बहुत ही कम थी | काव्यगत सौंदय॑ की व्याख्या करने के लिये एक 
या दो सिद्धास्त-सूजों काःकथन करे के बदले इन निटल्ले विचारों ने 
सकड़ों अलंकारों के नाम गिना डाले हैं ! निन्तन-शक्ति के दिवालियेपन का 
इससे अच्छा उदाइरण विचारों के किसी दूसरे क्षेत्र मु शायद ही मिल सके ! 

किसी पद्य में उपसा या कोई दूसरा अलंकार है इससे उस पद्म के सौंदर्य 
के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, उपमा बहुत ६वी उपयुक्त हो तक्रती 
है, श्रौर कम उपयुक्त या भोंडी मी-कवि केशयू ने क्र्दी रक्तिम यूवें रो 
क्रापालिक की खोपड़ी से उपमा दी है । दूसरे, विभिन्न शरलंकारों को फ्रम या 
अधिक सौंरेय॑-सष्टि फे उपकरणों के रूप में एक तारतग्य-्मूलक क्रम में नहीं 
रखा जा सकता, यह नहीं फट्टा जा सकता कि उपमा से शत्प्रेज्ञा, भ्तिशपोक्ति 
आदि श्रावश्यक रूप में कम या अधिक सौन्द्य-विधायक हैं । 

इमने पीछे कहीं रंफेत किया है कि अलंकारों के मुख्यतः दो कार्प हैं। 
प्रथमतः अलंकार साम्य-वैपम्य से विधान दूवारा यरत॒ु-चित्र को विशेद बनाते 
हुए बोध या चेतना फे व्रिकास में सह्ययक् होते हं। दूसरी कीदि ढे 
अल॑झार वक्ता की प्रतिमा झ्थवा उक्ति-चाठ्य को प्रतिफलित करते हैं। एक 
प्रकार फे अलंडारों फे मूल में फ्िसी-न-ड्िसी प्रकार की यक्रता, विदधतां 
अथवा अन्य प्रकार की चतुराई रहती है । चादुग या बकता-मूलक अ्हार 
चमत्कार के विधायक होते हैं| यमक, रलेप श्रादि शब्दालंकार रचद़िता 
के शब्द-्ययोग-विषयक चाद्॒र्य को प्रकट करते हैं। कालिदास के 'उद्गाहुलि 
ब्रामनः', दीपशिखान्सी इस्दुमती? अनाश्ात बुझुमन्‍्ती शदुन्तला” ब्रारि 
स्यंजनाओं में प्रथम कोटि के थ्रलंदार हैं। ये घरसंधार रमातुभूति को गयइ 
करते हैं । इसके विपरीत चमत्कारत्यूलक अलंकार गइरी रससयेदना से हम 


सग्पुक्त होते है । 


अरकार और ध्वनि १४३ 
पीडे दम चमत्कार का विश्लेषण कर जुके हैं। यह चोज़ झलंकारों के 
प्रयोग पर ही निर्भर नहीं है । जिन्हें लोक में विदरघ या हाजिरजवाब कहा 
जाता है दे विशिष्ट परिस्थिति में ऐसी वात कहते हैं जो प्रतिभा या चतुराई 
की द्योतक हो | फलतः उनकी झातें चमत्कार की सृष्टि करती हैं। बीरबल 
के चुटकुले इसके उत्कृष्य उदादरण दें | 
औरंगजेब की पुत्री राजकुमारी ज़ेबुन्निसा ने एक पथ लिश्या हे 
अज॒हैदते शादेलदँ लण्कद फमीनो आसफमाँ 
अगुश्े हैरत दर दिद्वां, नीमे दरूँ, नीम बरूं । 
अर्धात्‌ सप्ताद शाइजर्श के भय से प्रष्वी और अ्रकाश कांप्ते हैं; 
आश्चर्य से श्रेंगूठा मुँह में है, आधा भीतर और आधा बाइर । 
यह पद्य अच्छा है लेकिन, शायद, कोई खास चमत्कारपूर्ण नहीं) 
राजाओ के दर्शन में पुराने फ़वि इससे कही अधिक बढ़ी-चढ़ी बातें कटे 
आगे हैं। अब इस आपको एक कह्दानी सुनाते हैं । 
एक दिन रबुमिसा और उसकी कुछ सखिरयाँ वाग़ में खेल रही थीं। 
शाग को दींबार मे एक छेद था | एक सुखो ने उस छेद में एक लफ्ड़ी दाल 
दी जिशका इुछ आग अन्दर एहुंच गया और कुछ बाहर रहा । तड़ाक्यों ने 
कहना शुरू डिया, मोमे दरूं नोमे बरूं ( श्रापी अन्दर और आधी बाहर )। 
और यह कह-क्ट कर ये इंस रही थीं। वे अपने खेल में मग्न थीं कि इतने में 
सम्रादू शाहजहाँ उन्हें घर-घूर कर देखते दुए निकट श्रा गये। ज़ेबुश्निसा ने 
दादाज़ान को इस तरह घूरते देखा, और वह चौंकी। शाइज्टाँ दी ग्राँखे 
मानो प्रश्न कर रही थीं कि 'तुम सब यह क्या बऊ रही थीं !? ज़ेबुन्निसा ने 
अरे किया हि हुज़,र हम लोग यह कइ रही थीं किः-- 
अजहै<वते शादेजहाँ, इत्यादि । भर्वात्‌-इत्यादि । - 
पाठक देखेंगे कि कट्टानी के संदर्भ में पढ़े जाने पर उक्त पत्म का सौन्दर्य 
अधा प्रमाष एफदम बढ़ जाता है, औ्रौर वह नितांत चमत्कारपूर्ण जान 
पड़ने लगता है। वात यह है कि उक्त संदर्भ में यह पद्म कुमारी जेब्ुन्निया झी 
प्रतिभा या विदग्घता का परिचायक बन जाता है ) 
ज्ति-काब्य के कनिषय उदाहरण विदग्धता ग्रथवा चमत्कार छे ब्यप्जरू 
फ्टे जा सपते हैं, जैसे “पन्यालोफ” का निम्नलिखित श्रवतरण:-. 
अत्र निमज्ञति श्रश्नरत्राइमत्र परिजन: सकल: 
प्रथिक . राश्यन्धक मा समर शयने निम॑च्यसि | 
अ्र्धात्‌ यर्ध मंदी सास सोती ईं, यहाँ मैं, और यहाँ दूधरे रद लोग; 
परधक | हुएईं रजि में रिखाई नहीं देदा हे; रही आकर सेरे पलंग पर न गिए 





रश्ष *+. प्ाहित्य-पिन 


जाना ।' यहां यास्यार्य में ( जो नियेष-हप है ) कोई ऐसा तत्व नहीं है : 
पिधि-मूलफ विपरीत श्र्य को ब्यकम्जित कर सके । थैसा अर्थ नाविका र 
भपलता द्वारा ही शानित हो रक ता है । उस दशा में यह उन्ति चमत्तारपू 
जान पड़ेगी । हि 
सग्मबतः घ्यनिकास्य कमी-कम। इस अऊार के चमत्कार का बादक छत 
है। प्यनिवाद की रचाई का दूसरा पहदू यह है कि कलियय श्रथों को (जे 
अरलील समझे जाते हैं ) धुमा-फिरा कर ही व्यक्त करना भ्रच्छा लगता है | 
श्रश्लील का इस प्रकार सकेत करना मी चद्दुतता का प्रमाण है। 
किन्तु तथाकपित ध्वनिवादी काब्य में एक तीसरी विशेषता मी देसी 
जा सकती है, श्रर्थात्‌ श्राह्ेप ( शमप्लीकेशन ) द्वारा अ्रनुक्त श्र्थों को घनित 
करके श्रथंगीरव में बृद्धि श्राम करना । यो मी कविता मनुष्य की सबसे 
संक्षित वाणी है, श्रात्तेप-शक्ति के उपयोग द्वारा वह बराणी और मी संदित 
श्रर्यात्‌ श्रथंत्रती हो जाती है । है 
ज्टीं एक उकति में श्रनेकर उक्तियां, एक मावना में अनेक मंबनायें 
प्रथित रहती हैं वह्दँ श्र्य-औरव के साथ मावनात्मक गदराई में मी दृद्वि होती 
है। जिसे अंग्रेजी में 'सैठायर! या ब्यंग्य कहते हैं उसको यही विशेषता होती 
है | संस्कृत साहित्यशास्त्रयों के प्रमिद्ध उदाहरण “जीवत्यशों रावण: में 
ऐसी ही भावनात्मक गहराई है । 
यदि ध्वनिवाद को केवल ब्यंग्यवादी ( सैटिरिकल ) काब्य का समर्यदर 
छिद्धान्त म माना जाय तो उसका तात्यय॑ यह्दी है सकता है कि ध्वनिवादी 
क्राब्य में अर्थ .और भावना का गौरव या गदइराई रहती है| जिस प्रकार 
श्रेष्ठ विचारको के एक-एक वक्तव्य के पीछे विश्तृत विचारात्मक एप्टसूर्ि 
रइती है, उसी प्रकार अर्थ-गौरव-युक्त काव्य में भी । श्रतः हमारा विचार ई 
कि ध्वनि तत्व का श्र्थन्गौरव में अंतर्भाव द्वो सफता है| उस दशा में 
ध्वनियुक्त काव्य को श्रेष्ठ काव्य का एक मात्र रूप न कश्कर एक रूप कहना 
ही उपयुक्त होगा । ल् का 3 
ध्वनिवादियों ने रस को मी एक ग्रकार की ध्वनि माना है, इम 
- सहमत नहीं ) रस एक प्रकार का प्र्थ नहीं श्र्धि श्र्यों “के गनुशीलन 
( कम्टेम्लेशन ) से जागनेवाली विशेष चित्तबृत्ति है। रस को ध्वनि कथन 
करने के सिद्धान्त में यदि सत्य का अ्रंश है तो यह कि फविया कलाड़ार 
का साज्षात्‌ काम वस्तु श्र्थाव्‌ विभावों का सफल विश्रण है। इ6 चित्रशद्राय 
दी बह पाठक में रसात्मक या रागस्मिका बृत्तियों को जगात। है। रस साह्ाद्‌ वाणी 
का विपय नहीं है । शुक्लजी मी इस परिस्थिति को स्वीकार करते दीखते हैं । 


इससे 


अलंकार और ध्वनि कं 


महेरी में नो प्रेम दिवानी, मेरा दरद से जाने कोष!” जैसी पंक्तियां विना 
अर्थ गौरव के भी भेप्तम काव्य हैं। विश्वरी का 'रस्फे मीड़े दुसुम लौं! एच 
भी पैसा ही है। किंतु इन दोनों में मी लम्दी बेदता शधवा पीड़ा का 
ऑंकेत दे । 

अंततः प्येग् श्र्थ अनुमित भ्रधवा अ्र्थापत्ति द्वारा गातिप्त धर दी 
होता है) मानती प्यापोशे में अनुमान फे लिए उस प्रझार की ध्याति अपे- 
त्षित नहीं होती जैसी दि मौतिक उ्यापारों शा सम्बन्धों फरी जानकारी में | 
प्रिह्यितिनीरोष में दम बलूसा दारा संमाव्य प्रतिक्रिया का अनुमान या 
आप फरते है । | 

( मई-१६४० ) 


सा+ चिं० फ*-₹६ 


५--उपन्यास 


शृ 

उपन्यास का विषय मानद-जीवन और मानव-चरित्र है। जीवन में वे 
श्रशेष परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं जो परियेश का निर्माय करती हैं। 
सामाजिक माँधों के श्रावश्यक दबाव से मूलग्रहृति फे नियमन द्वार बरित 
बनता है। जय सामाजिक दबाव श्रधिरांश जनों की मूल-प्रकृति फ्री उपित 
सन्तुष्टि में बाधक होता है तय समाज-व्यवस्था फे परियत॑न या कान्ति की 
आवश्यकता होती है। श्राधुनिक उपन्यारा समाज-ब्यवस्पा एपं प्रगति के 
सामंजस्य-अ्रसामंतरप का उद्पाटन करता है । यह फैबल मूल श्तिगों पा 
उपमोग नहीं फराता | 


५ 
प्राणी मात्र की, चर शास कर मतष्य की, यह विशेषवां है हि 
एक ही पीरिषतिरूमूत में, श्रपमी सुविधा श्रथवा झ्यादिश के शतुताण, ड़ 
तहरए की ग्रतिडिया कर सबता है। मानय-घरित्र की दिशा और गति कगी 
पूर्यृतवा निर्धारित महीं होती । एक ही पात्र या रियर के स्थापारों ही, ध्रापः 
प्रत्येइ अवसर पर, श्रम सम्मावसाएँ रहती हैं। इसीलिए उपके कार्यवलार 
के बारे में सदैव शुद्ध अनिरचय श्रतएव उत्मुझता (सरेग) सनी एशी है। 
उपन्यास की रोचघता का यही मूल रहस्य है । 
१ 
जुराते कभाकार अ्लौडिफ शक्तियों के इस्तसे 
संचोग वक्‍्य (साँस) हे विदर्भनों दारा ब्रपनी कदानियों को रोड़ एवं ब्रा 
दीपक इनाते ये । अलिफलैला में जगइ-पगई जिन शरीर परियाँ उतर ब्रागी 
है, दौर वही रहा पात्रों को चमर्कारपृर्ण लालटेन, श्रपटी श्रणता ही 
बी२ मिल जाती हैं । घलाई,न का जिन पूरे माल की उठाई! एक मे 
दूहरे शव'न पर के जाता है “द्रलीवावा शरीर घालीत आफ! का नाप 
दूंद खेत शम्द बच कर जागू के दृत्ताने को सोत देता है। कटामर की 
आादम्वरीः में मी झथा-तस्ट के दुपावनीयात एवं श्रतौहिद वि बडरा 
टे्कडटा उलजल का ने की पर“टश ही हाई है बाजडा क्वाइार ते 


व. तथा माल प्रथा! 


हंपन्यास हैप७ 


भ्रकार के किसी उपकरण को ग्रदण नहीं करता | उसके पास रोचऋता 
उतन्न करने एवं उत्छुछता जगाये रखने का एक दी साधन है--मानव 
चरित्र की मानस-शास्त्र सम्मत किंतु दिविध सध्मावनाएँ | 
(४) 

ये सम्भावनाएँ मानव जीवन के सब क्षेत्रों को छूती है; नीति-मर्यादा का 
क्षैंतर भी इसका श्रपवाद नहीं। एक परिस्थिति मे यदि एक ही निश्चित 
करंव्य दीखता रहेतो नैतिक द्वन्द् का प्रश्नन उठे। होता यह हैझि 
कतंब्य विषयक श्रनेक, कभी-क्रमी विरोधी, घारणाएं भी स्वयं जीवन को 
आवश्यकताओं द्वारा संकेतित झोती हैं । वास्तव में आधुनिक उपन्यासकार 
देखता है कि नीति का कोई भी नियम निरपवाद रुस्य नहीं है । 


(५) 
लीवन, चारेत्र और परिस्थिति का इन्द्र है। चरित्र में दो तत्व रहते हैं, 
एक वासनाएं और इच्छाएं तथा दूसरा, शुभ-श्रशुम सम्बन्धी घारणाएं। 
इच्छाश्रों फो दबाउर श्रादर्श पर दिके रहना ध्यक्ति की दृड्टि से बहादुरी है, 
परिस्थितियों द्वार आदशों का परित्याग अथवा कमजोरियों ऐै समभौता 
फन्‍ने को याध्य दोना समाज की दृष्टि से ऋष्टकर है। स्वार्थियों के अचार या 
अ्रशान के बश होकर रूढ़ि यो धर्म समझते हुए कह उठाना शुद्धि या शान की 
द॒शि से दुः्खफ्रद है। 
(६) 


फ्रितु आज के उपन्यासकार की समस्‍या दूसरी है। प्रायीन धर्मों की 
दार्शनिक मात्यताश्ों एवं नेतिक विधि-नियेधों से उसका विश्वास ठठ गया 
है । उसकी समणा ऐ--एऋ, शच्दाई-इरई के पेद में आपरुपा उत्त्न करना; 
ओर दूसरे, मलाई-बुराई के नये पैमानों को पोज निकालना | 

अनेतिक उपस्पाधकार बह नहीं है जो परम्पशगत विधि-निपेषें पर प्रशर 
करता है; अनैतिक कपाकार बह हे शो मलाई-बुराई फे मेद फो मात्र रद 
( फल्लेस्तान ) कहकर उड़ा देना चाहता हैे। कलाझार को दिखा सना 
दिए हि नीति फट इम्वेन्शन ६, और %ई[ नहीं। ० 

(७) 

नीति का पह कोई भी नियम अ्रस्र॑ श्नीर नहों शो सचता जिस पालन 
से दुछ भनुप्पों को अनिवार्य रूप में क४ सोयना पड़ता है । झाप सानें पा ने 
मानें, धन्तवः बह चीज़ हो कश्शायक है श्ावश्यक घमं नहीं हो सकती। 
ते कर पमे शह है हो सानप इ्पत्तित्व के सम्दधन शोर विकास में साय 
शोता है। बडे 


हि सादित्य-चिन्ता 


४ (८ 

सम्यता फे उपकरणों की बृद्धि के साथ मनुष्य का परिवेश और उसकी 
प्रतिकियाएँ दोनों जटिलतर द्ोती जाती हैं | उपन्यासकार का एक काम इट 
जटिल परिस्थिति की चेतना जगाना है। उसका दूसरा काम, इस चेतना के 
शालोक में, मानव सुस-दुस की बदली हुई सम्मावनाओों का निर्देश करना 
है। ये सम्भावनाएँ ही स्वीकृत नीति-नियमों, श्र्थात्‌ मानवी सम्बन्धोंके 
नियामक नियमों में , परिवर्तन की माँग करती हैं। यन्त्रन्युग के लगातार 
बदलते हुए भौतिक परिवेश में मलुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध वहीं नहीं रह 
सकते, अतः उनके नियामक नियम भी वही नहीं रह सकते। वर्ग-चेतना के 
इस युग में श्राज समझदार नेता मजदूरों को खुल्लमखुल्ला “नमक इलाली” 
के श्रादर्श के विरद्ध हड़ताल करने को श्रेरणः देते हैं, और गांवीजी ने खुल- 
कर राजविद्रोद को शिक्षा दी । विश्व के मुद्दी मर शांतिवादी प्रायः अपनी- 
अपनी सरकारों द्वारा अदेशभक्त समके और ( युद्दकाल में) प्रोषिव डिये 


जे हैं। 
(६) 


कला का मुख्य उपादान मानवता की सुख-हुख-संवेदना है। नई 
भौतिक-सांरक्षतिक परिस्थितियों में कौन कहाँ स्वयं कष्ट सह रहा है श्रथवरा 
दूसरे के कष्ट का कारण यन रदा है इसे देखने-रिखलाने का काम प्रधानतया 
कलाकार का ही है | श्रतः कलाकार को यह झ्विकार होता चाहिए कि बह 
उस किसी भी मीति-नियम के विरुढ्ठ, जिसकी मान्यता उन क्टों के देखें या 
दूर किये जाने में बाधऊ़ होती है, सशक्त आवाज़ बुचन्द करे। 

* (९०) कर + 

जीवन का सुख-दुःख एक ओर मानव-व्यक्तिख की ग्रावश्यकताओं 
श्रौर दूसरी ओर परिश्यितियों की अ्रनुकूल-प्रतिकूल स्पिति से निर्धारित होता 
है| जीवन: फे मये' ढंग मानव-प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर श्रस्त्राभीरिक 
दवाब डालते हैं जिससे मनुष्य का कष्ट बढ़ता है। उदाइरण के निये सम्व 
देशों के विस्वृन श्योगीररण ने छोटे कारीयरों का काम खत्म करके मजदूरों 
की बड़ी सेनाओं को जन्म दिया। मजदूरों के तीवन में काम! और धुल 
के ध्यापथारों में घोर ख्ंउर पड़े यथा >पुराना कारीगर काम करते हुए संतोग 
का अलुमक करता था, आज का मतदूर वस्तुओं फे उत्तादन का एक यांबिह 
उपकरण यन गया है, उसे कमी छतात्मड तिर्माण का छुल नहीं बिशता। 
फलतः यह काम हे याद ताड़ीरए या रिनेधा की औ( दौड़ता है | काम से 
ऊंगा रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से सइदयतापूर्ण ब्यकदार 


6. * + मं 


उपन्योस . “. पा 


भी नहीं कर सकता । इसी प्रकार स्त्रियों को स्वतन्ततता और समाजपरस्ती ने 
इस्रारे गुबकों को पुराने दंग के श्रात्म-नियन्त्रण के अयोग्य बना दिया है | 
प्रदियोगिता-मूलक पूँडीवादी समाज में सामाजिक गौरव की प्रातति एवं रक्षा 
के लिए ( विशेषतः मध्यवर्सीय ) लोगों को सहा से अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है | ये चौजें सानवी अन्तःप्रकृति के सासकुस्य को खश्डित करने- 
घाली हैं। झाज के उपस्यासकार को इन परिस्थितियों का विश्लेषण करना 
पड़ेगा । शौर इसका मतलब यदद है कि उसे मानव ग्रझ्ृति के उन तत्वों का 
संक्रेत करना पड़ेगा जिनका उल्लेख, परंपरागठ दृष्टि से, मर्यादा-विरोधी 
समा जाता रहा है। 

सामान्यतः साहित्य में और विशेषतः उपन्यास में क्रमशः यथार्थ का 
आग्रह और उससे विश्लेषण की परिधि निरंतर बढ़ती गई है | मनुष्य की 
जी4न-दष्टि से ज्यों-ज्यों अलौकिक तत्वों का बहिष्कार होता गया है त्यो-त्यो 
उनकी यथार्थ-विषयक जिनासा बढ़ती गई हें | वस्तुतः पिछली शताब्दियों 
में विभिन्न देश भ्रथवा जातियाँ जिस अनुपात में वैद्ानिक चिंतन-दृष्टि को 
अपनाती गई हैं उसी अनुपात में उनके साहित्य में जीवनगत यथाये 
का अ्रंझन बढ़ता गया है । आज थआ्रा५ ऊिसी देश के कंथा-साद्ित्य को देख- 
कर यह ठीक अ्रन्दाजा लगा सकते हैं कि उस देश में वैज्ञानिक ययार्थ-मूलक 
दृष्टि कहाँ तक विकसित हुई ह। इसके विपरीत एक रुद्विग्रत्त देश या जाति 
जिसने श्रभी वैजानिक ढग से देखना और सोचना नहीं सीखा है अपने कला- 
कार्यो को यथार्थ का अन्तरग चित्रण करने से विरत करेगी | आज हम प्रेमचन्द 
की आदर्शवादिता को लेकर उन्हें घुरानभला कहते हैं, लेकिन हम यह भूल 
जाते हैं फ्रि उस उमय का भारतीय समाज उखस्से अधिक ययार्थवाद को 
जितना फि प्रेमचन्द में पाया जाता है एच नहीं खूवता था | आराज भी इसारें 
देश में दास्ताप्फकी तथा टामसमैन जैसे कलाकार पैदा नहीं हो रहे हैं. इसका 
प्रमुख कारण यद्द है हरि हम श्रभी तक यथार्थ के उतने गदरेसम्पर्क के श्रभ्यस्त 
नहीं बने हैं। इमारी इढ्ि की गठन में श्रभी तक ख्वप्नदर्शिता ( जिसे 
श्रकर्मएय जाति के सदस्य झादशंबादिता कहते हैं ) अधिक है, वैशानिकता 
कम | इमारे यहाँ विविध वैजानिक विचारकों की भी बहुत कमी है जो चारों 
और से कलाकार को यथा्थ-इश्टि को रुमृद्ध कर सके | 

थे ट € १२ ) 

कल्पना की दवाई सृष्टि से मिन्न जीवन-पगपृक्त आदर्शां इम उस अ्यवस्था, 
अ्थाव्‌ मानइन्यइति एवं भौतिक परिस्यिदियों की उठ या उन सम्भावनाओं 
को कहेंगे जिनमे नवीन युग की उन शक्तियों पर पूर्ण नियल्तथ कर लिया 


(४० सादित्यचिंन्ता 
गया हो जो मानवन्‍ब्य॑क्तित्व के सम्बद्दन और विकास में बाप हो रही हैं। 
आदर व्यवस्था में परिवेशगव शक्तियों का संगठन इस प्रडार डिया जायगों 
किये मानव-प्रकृति की मौलिक झावश्यतताशों की झतृते का हेद नेर| 
सके । ऐसे श्रादर्श की कल्यना ही हिसी जाति या राष्ट्र को ब्ागे बढ़ा शफ़तो 
है। वास्तविक श्रादर्श वह है जिस तह पहुँचने का मार्ग, दुरूई होते हुए भी, 
रुद्द न दिसाई पड़े । मनुस्य की ययाथ मूलक कल्पना ( अर्थात्‌ बह फ्हपना 
जो वास्तविकता के बोब में प्रेरणा लेती है ) मिस झ्ाशशं ते पहुँचसे का 
मार्ग नई देस पाती उस श्रादर्श का परिकलान झल्मग्राशवा झ्पवा पलायन 
प्रवृत्ति का थोतक है । बालकों के परियों फे लोड में पहुँदने को भ्रमिजञापा 
के समान इस प्रडार की श्रारशं-फल्यना फा फोई ठोस महत्व नहीं है। 
(१३) 

अलह्य-विद्धसित एवं कमजोर मत्ति'क के ब्यक्ति या गातिपाँ गधा के 
निकट विप्रण से पपड़ाती हैँ। औड़ एवं शयल मत्ति'फ़ के ब्यक्ति भर जाती 
मनदी-मन उसझी उपयोगिता को समझते एस रगीझार करते हैं। कावतिरशात 
के फ्रतिपप यर्थानों को लेकर जो नाफ-मौं सिशोहते हें उन्५ें याइ रसगा पिएं 
हि उक क्र एक जीवित और सशक जाति के स्थर्य-युग फा प्रतिनिधि है| 

( १४) 

छाती मैतिह इद़ता यवाधथ को उसकी संगयता में रेशने के शाह! में 

है पति झा यदाएे इमो अशुस नहीं होगा, मले वी हित दूर पीज ड़ 


जुभना में वह इय शुभ शो । 
मलाईलुराई दा सम्दस। मनुष्य के उत खंगहयं और क्रायों गे है जितर 


दूशरें के कुल दुःख पर प्रभाव पाता है । 
( (४) 
शफयात के बालोद हो देखना सादर हि, प्रपता।, उत्यातडाएबां 
औीरय है पिश्वार धौर गइगणयों थे प्लिता पतिप एरिचय है>-भी कल के 
विडूरा सीजर पुत्र झए बद तन्‍हम्बर्दी आरतविइखानओं का च्रहिलन दाता 
हैं; धर हूस-, उडी इज हिती शेप कक च्ाद्‌ (पाना | में उ्त 
बस्तविदल/ध्री दा बदन हरी है हतरे, वर रेस 4 कधाहार छयँ १६ 


बुग छे रुख-दुश धो उपह इंदुथा क 7४३ ।0भ् है । 
(मा, (६३० ह 


दा आम के रा 


६--प्रतिमा ओर पाण्डित्य 


(१) 
दो प्रडार के लेखक होते हैं, एक वे जो ग्रपनी बात कहते हैं; और दूसरे 
थे जो औरों की कट्टी बात का निश्चय, अनुवाद या व्याख्या, मूल्याफन था 
प्रचार करते हैं। पहली फोरट के लेखऊ प्रायः प्रतिभाशाली कहे जाते हैं और 
दूसरी कोड के, पंडित । रपट ही यह भेद आत्यन्तिक नहीं है। 
(२) 
परिइत लेखक प्रतिभाशालियों के सब्रसे बड़े मित्र भी थोते हैं, श्रौर 
शत्रु भी | प्रायः वे उन प्रतिभाशालियों के मित्र होते हैं जो प्रतिश्ति हो चुके 
है, जिनरो महत्ता अब प्रश्न से ५रे, स्वस्वीकृत-सी हो चली है। फलतः 
पणिडत-समालोचक प्रायः समकालीन युग से कुछ पिछड़ी हुई मनोबृत्ति फे 
होते हैं-- उन्हें उन लेखकों श्थवा कलाकारों के हृश्कोए से सहानुभूति होती 
'है जिन्होंने प्ददन्दीस वर्ष पशले लिखना शुरू फिया था और इस लग्बे झर्से 
में संप्रपे करके मान्यता प्राप्त कर ली है। सम्मानित लेलकों के सम्बन्ध में 
लिखकर ये ५ण्िडित-ञ्यालोचक भी प्रसिद्ध दो जाते हैं। श्रायः वे नया 
इंशिकोण खैकर श्रानेवाले नये लेखों को प्रोत्मादित नहीं करतें-- बल्कि उनके 
बढ़ने में रफाबट डालते हें | ;ठिमा और पारिडत्य का यही चिरन्तन संघर्ष है । 
(३) 
परिडत देगे के लेखकों के बीच भी, स्वभावतः, कम और अषिक 
प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। प्रतिभा क्री एक विशेषता है--प्रत्िमा को 
पहचानने की ज्षमठा । श्रन्ततः धरतिभाशाली ग्रालोचक ही नयी प्रतिमाश्रों 
को पहचानते और प्रतिश्ति करते हैं। यदि पिछले खेवे की श्रतिमाश्रों से 
सह्टानुभूति रखनेवाले ५रिड्त लेखकों में ग्रभीश उद्यरता या दृश्टि-विकास न दो 
सका, ठो नयी पीढ़ी के युवकों में ले जिवेकशील ग्रालोचक पैदा होकर नय्री 
अंविभा का स्वागत करते हैं! 
(४) 


पारिइत्य दवाय किया हुआ ( नवीन ) प्रतिमा का विरोध निराघार ही 
नहीं होता | प्रापः प्रतिमाशाली ब्यक्ति नयी, दृष्टि यो मनवाने की भ्लेंक में 


शुशफ . साहित्य" 


विग्रत युग की प्रतिमाओं के महत्व को देखने से इनरार करता है। स्व 
उसका सभसामयिक परिइतों द्वारा विरोध होता है। उन्हें नयी पा 
श्रद्धा एव संतुलन पी कमी दौखती है; वे उसे 'न्‍्ौौसिलिया” कुकर 
उपेद्वा करते हैं। 


(र 
प्रतिभा पहिडतें। की तय माष्य शेती है जय यह आचीन सौंहे 
दृ्टियों को श्रांत्मसात्‌ करके अपनी रोमाश्यिक प्रगल्भता को क्लातिफ गश 
में विफतित झूर लेती है| 
विकात की इस भूमिका में पहुँचकर स्वयं अतिमाशाली प्राचीन प्रति 
का जितना आदर कर राकता है उतना प्रश्टित-द्यालोचक नहीं। बात 
है कि महती प्रतिभा फा विसलेपण स्वयं गड़ी प्रतिभा की भपेशा करता | 
(६) 
यदि झालोचक और भालोन्य लेखकों $। प्रतिभा में गहुत घन्‍्त 
तो चालोचक क्रभी चयालोच्य कलाफार क्र सपल विलेषण नही 
सकेगा | प्रशेसा करने फ्री शा रहते हुए भी यह श्रालोच्य ऐलक फी मे! 
के उपादानों को नहीं पकड़ सफेगा ! 


७) 
पतिभा-रात्य चालोचक की प्रशंता चौर पराशेता दोनों ही प्रभात पु नही 
पाती । आयः पर लैराक'या कृतिनरेष की शक्ति एप हुई नता दोगों ऐ दो ४ 
से नही पढ़द्न पाता | इसके बदले यह सस्ती निम्दारद॒ति हो प्रशेग करती) 
(८) 
बह कलाशार भ्पशाली हैं दिये समर्थ च्ाभावक की बा फिर 
बह जाति भाग्पशाती है तिसके रमये आलोच5 लाश श छल 
कृपियों के अ्रताधारण माने जाने में बाधइ ते हैं । 
(६) हु 
द्किमाशाली में ईच्यां नहीं हरी, कपोडि उसे अपनी सता में विभ! 
होता है। प्राकनीय की इशंता इरने में उसे इमी शंद्रोक नरिणा। 
शेख ड़ पन्‍्त | दिन ही दरीना फर द्रविम 'शाजियी ही दिये । 
(१०) 
दब, भड़ रतिया राग-देंप डे राए विचारों में पो पोती है। अत्टत 87 
डे यह सपा मी उन दलिपर के लिये इलियर पर सिर इाह है। 
(हर 


_. बम प्रशिसतप्टे हेलई पंप दरतिमाओं को मरी पुचात रररे, के 


उदूँ गजल में चमत्कार £ «5, 


अर्थात्‌ इस तरह बज़्म को गैर से खाली कया देना चादिए ! निर्दयी ने मुझे 
दी गैर करार दे,दिया ! ] 

ड्दूं काब्य में प्रायः प्रेमपात्र प्रेमी को छकाता या तंग करता है। 
ऐसे अवसर कम होते हैं जव प्रेमी प्रेमारपर की उलमेन या परेशानी से 
प्रसन्न हो-- 

आशिक. हैं आप भी इक और शख्स पर 
आखिर सितम की छुछ तो मकाफात चाहिए! 

[ अब सद्ाशय स्वये किसी पर मोहित हो गये हैं| आखिर अ्रन्याय 
का कुछ तो प्रतिका( होना चाहिए । मतलब यह हि श्रवर तकू यहा प्रेमियों 
को तंग करते रहे हैं, अब उनके तम.-किये जाने की बादी है। ) 

किन्तु वैसे प्रेमी प्रविमा-शश्य नहीं झेता । प्रेमास्यद से मिलने या उरूके 
दरवाज़े पर धरना देने के बदइ झनेक उपाय निकालता है और उपदेशक 
मौलवी ( नाखद ) को भी जी पवित्रता का ढोग करता है (ज़ादिद, पाऊवाज़) 
खूप खरी-जोटी सुनाता और बेवकूफ बनाता है । अपनी प्रेम-बन्य आवारगी 
ओर कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करनेवाले सम्दन्धियों तथा हक्रीमों की 
कोशिशों की व्यर्था करी कल्पना भी उसे द्यानन्द देती है। 

सीखे हैं. महरुखों के लिये हम मुसव्बरी 
तरकीय झुद्ध तो बहरे मुलाक़ात चादहिए। 

[ अद्धमुत्तियों के लिये हमने चित्रकापे सीक्ष ली है; भेंट करने फा 
कोई तो बहाना झोना चाहिए ! ) 

दे बह जिस क़रर ज़िल्लत हम हँसी में टालेंगे 
बारे आ्राशना निकला उनका पासबाँ अपना। 

| प्रेमशत्र के दस्वाजे पर द्वार-रक्षक नियुक्त है जो आनेवाले (प्रेमी) 
को डॉट-फटकार देता है। प्रेमी मद्ोदय फर्माति हें कि अब हमें इसको 

विन्ता नहीं | संयोग से उनका दरवान इसारा बचपन का दोस्त निकल 
प्रश्धान्प्रव जो वह हमें भली-बुरी कद्देगा तो इम ईसी में टाल देंगे, यह प्रकट 
करते हुए यह तो हमारा पुराना दोस्ठ है और हम लोगों में ऐसा दी बेत- 
कल्लुफी का बतांव रहता चला आ्राया है ! ] 
हजरते नासद गर आयें दीद-ओ दिल-फर्शो राह 
कोई मुझ को यद्द तो समझा दो कि सभमाएंगे कमा ? 

[ मौलवी साइब श्राएँ, बड़ी खुशी की बात है; मैं अपना दिल और 
आँखें उनकी राइ में दिछाने को तैयार हूँ । लेकिन कोई मुझे यह तो सममा 
दे कि वे श्राकर करेंगे स्या--मुस्ते क्या समसाएँगे ! ] 

सा# चिं० फा2--ह१ 








१६२ सादित्य-घिल 


भासदा अपने तू इतना शो सममः ले दिल में 
लाख नादों हुए क्या तुक से भी नादाँ ईंगे! 

[ मौलवी साहय तुम अपने दिल में इतनी सात समझे लो--इम डित 
ही नादान ( श्रपना मलालुग सोचने में ब्रद्धम ) क्यों न हों, पर तुम : 
ब्यादा मादान नहीं हैं। ( सतलब यई है हि ध्षम इतने बुदु हो ढि ग्रे 
और शराब सैसी वस्द॒श्नों की श्रमिलापा तक नहीं करते, श्रौर अपने क 
अश्तमन्द समक् करे श्राते दो उपदेश करने ! ] 

प्रेमी को इस बात का गर्व होता है हि उसका प्रेम-रोग ला इलाज है- 

दोस्त गमझ्यारी में मेरी सई क्रमाएँगे क्‍या 
जरूम के मरने तलक माखुन न बढ़ आएंगे क्या ? 
गर किया नासह ने हम को फ्रैद अच्छा यूं. सद्दी 
यह जनूने इश्क़ के अन्दाज् छुट जायेंगे क्‍या! 
मित्र गण मेरे फष्टों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन--क्या उनकी 
फोशिशें सफल होंगी?! जब तक घाव भरेगा तब तक क्‍या नाखूत नहीं बढ़ 
जायेंगे ! ( मतलब यह है क्रि प्रेमी नाखूनों से खोइनजोद कर फिर घाव वैदा 
कर लेगा ! ] 

मान लिया कि, नातई ( उपदेशक मौलवी ) ने इमें कैद कर लिया, 
लेकिन क्या इससे जनूने इश्म ( प्रेमोन्‍्माद में सिर पटकना, कपड़े काइना 
आदि ) सचमुच कम हो जायगा ! भला जबूने इरक पर कोई प्रतिबन्ध लगा 
सकता है ! |] ट 

नाउ<-सम्ब्धी दूसरे शेर को छोड़े कर ऊपर के सेब उद्धरण ग़ालिव के 
के दीवान से छिये गये हैं, रिन्द वे उदूँ कीव्य की संमोन्य चेतना ( लिरिट ) 
के व्यक्त करते हैं। गालिंव एक बौद्धिक कलाकार फे रूप मैं प्रसिद्ध है। 
उसके कॉब्य को प्रमुख विशेषता यह दै कि वंद आयः प्रत्येक अ्रमिव्यंक्त 
मीवमो की पुष्टि या समर्थन में एक अबूठी युक्ति दे देता है, 'अथवां एक 
बैक्तव्य से अनूठा निष्फ्ष निकाल लेता हैं । ग़ालिब के दिपदों हि दो 
वकियों में प्रायः ऐसा ही कोई दौदिफ या श्राद्षेप्मूलक ( इस्लीकेटोरी ) 
सम्बन्ध रहता है जो कि प्राठक को चमत्क्ृत करता है ! 

बन्दगी में भी बद आंजाद-ओ खुद हैं कि दम 

उलटे फिर आये दरे 'काइः अगर वा न हुआ। 

* “| हर्बरोपासना के मामले में मी:इस इंदने श्राज़ाद-तबीयत श्रौर मानी 
हक यदि कावे ( उपासना-भवन ) का द्वार खुला न हुआ वो वापिस चले 
चाते हैं | ( यह न तर्मझ कि ईर शर्ते पर इम दुकि प्यार करते रएने को तैयार 
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खुँगे। ) यहाँ उत्तरार्ध में पूर्व पंक्ति में कपित ग्व॑-मार्यना का जोरदार 
समर्थन हे ।:] 
अन्य उदाइरण हम बिना अनुवाद के देते ईः--गं 
(() हेरी नाजू की से जाना कि देंघा था अददद बोदा 
कभी सू न तोड़ सकता अगर उस्तवार दोदा । 
(२) कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को 
यह खलिश फर्दाँ से होती जो जिगर के पार दोता 
(३) उसे प्लोन देख सकता कि यगान[ है चद यकता 
जो दुई की यू भी द्वोती तो कहीं दोन्‍चार होता। 
(४) ले तो लूँ सोदे में उसके पाँव का थोसा मगर 
ऐसी बातों से यह काफ्रिर बद गुर्मा हो जायगा। 
(४) सब के दिल में है जगद्द पेरी जो त्‌ राडी हुआ 
मुम् पै गोया एक जमाना मेदरवाँ हो जायगा। 
(६) ता बीजे न तअझल्लुक दम से, कुछ नही है तो अदायत दी सदी ! 
(७) कुछ वो दे अय फ़लके नाइन्साफ, आद्दो फ़रियाद की दखसत ही सह्दी! 
इस शेरों में सयेत्र चमत्कार का कारण अ्बूटी सम्मावनाथों झथवां 
युक्तियों की सृष्टि है जो प्रतिमा की गप्रतीऊ हैं । 
उद्ू' के भेडट झाग्य में अतिभा झिसी मकृत था मनोश प्रयोजन की सिदि 
फरती है; निकृष्ट फाब्य में बह कवि की चतुशई मात्र को प्रकट करती है, 
ईसे सौदा की यहुतन्सी उंक्तयों में । 
जैसा कि इमने निबन्‍्ध के प्रारम्भ मे कशा था उयूं जल में ग्रेममात्र के 
सौर्दर्य-पर्यन की चेद्ा नही पाई जाती । पस्तुतः उर्दू कराब्य फा प्रधान प्येय 
मौदिक चमत्कार है, यस्तु-डगत में बोध-चेतना का प्रसार नहीं। फलतः 
उठमें इमारे साहित्य फ्रा न गग्भीर रह मिल सकता है, न परिपरष णीवम- 
विबेक । धतः बह काब्य जहाँ समाश्ों एवं महफिलों के लिये बहुत उपयुक्त 
रै एर्श हिएी जाति के जीवन डा ररबल बनने योग्य नहीं है। 


 शब्दाप- (१) नाइुडी ८ नहारुत; उस्देदार 5 मरुषूत | ऋटद ८. 
बादा। (२) नीमरु्श ८ धीरे से छलोश्ा इुधा तीर, भ्रतएव द्रास्यार न पा 
सकने बाला । खलिश रू चुमन । (३) यगाना मे एक; यह्ता + ने 
मिशाल, प्नुर्म | दोन्चार होता + शंख पह़ठां | (४) बोस ८ घुमबन; 
इदगु् 5 नाराज, उसे रालव खरालों हे जायगी। (६) रफ़्छुक यू संदंध; 
धदादत # शाुता । (०) प्लष्च ८ झाइर; शआाेररियाद < विपोग 
छम्प रोना दौर शिकापत; रखठत ८ रिदाई। 


(व साहित्य-चिर: 


यह नहीं कि उदू' के कवि भावनां की गहराई में कभी उतरते ही नई 
शिकायत की वात यह है कि उन्हें चमत्कार से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है 
जहाँ उदू' काब्य में रसात्मक गइराई पाई जाती है वहाँ वद कोरे चमत्का 
काव्य से कहीं अधिक तलस्पर्शों जान पड़ता है। मौर का काब्य काफ़ी इ 
तक रसात्मक या भावना-मूलक हे, यद्यप्रि उसमें अ्रनुभूति का दर्द या तीन 
ही प्रधान है (7 
(१) सिरहाने मीर के श्राहिस्ता बोलो 
अभे हुक रोतेन्‍रोते सो गया है! 


छठ छठ का 
(२) यह जो चश्मे पुरन्‍आब हैं दोनो 
एक खानाखराब हैं. दोनों। 
(३) मैंजों बोला तो बोले यद 'आ्रवाज 
उसी खानाखराब की -सी है। 
पहले शेर में मुकुमार व्यथा है, दूसरे भें तीय दर्द; तीमरे में दर्द के लम्बे 
इतिद्वास की मार्मिक कलक। मीर के कुछ शेर प्रेम-दियानी मीरा की याद 
दिलाते हैं | तमी तो वे दिल को ख॑चिते हैं।-- 
क्या जानूँ दिल फो खींचे हैं क्यों शेर मीर के 
कुछ ऐसी व भी नहीं, ऐदाम भी नहीं । 
और, 
किसने मुन शेरे मीर यद्द न पद्दा 
कद्दियों फिर द्वायक्या कट्दा साइय ! 
मोर बढ़े लोक-विय शायर थे । लोक-ददय सरल, दर्देभरे गीतों झोर पचों 
को विशेष पसन्द करता है । या प्रिर चमत्कारी उत्तियों को । बहुत व्यादां 
गइराईयाला श्रथवा जटिल योपमरा काव्य लौक-कपंठ में बसे योग्य 
नहीं होता। 
कौ ने शिक्रायत की है हि कोशिश करने पर मी कतिगण मौर के दंगे 
>को मे घाप्त कर सके । यात यद है दि उन करियों मे से किसी के पास मीर 
का दिल न था । 
जहाँ ग़ालिव हा काहय आओ:क था लमहारदराद हो फ्ैवए है पराँ 
मोर के काउय की सदद या तु दित भेद ता झस्ह सिद्वेति की एकगता ही अमा शित 
करती है। खमत्यारी प्रो पो। मुनइ॒र वाह !! काने को जी बोता हैं मीर 
जाप हर स्तनालतंत्र < सितने श्रम्ता घर वर्याई इर लिया है। चरमें 
पुरूधाव रे झचवि मरे नेत्र । 
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के ददंभरे शेर आह !? की प्रतिक्रिया जगाते हैं| बहुत गहरा काव्य मूक 

श्रास्वादान की बस्ठु होता है, 
करके मीड़े कुसुम-लौं गई बिरद कुँमिलाय 

अथवा, 

अंसुबन करत तरोंस को खनिक खरोहो नीर !.* 
और, 
गृहणी सचिवः सखी मियः प्रियशिप्या ललिते कलाविधौ 
करुणाविमुखेन झुत्युना दृरता त्वां वद्‌ किन में हतम्‌। 


(मई, १६४० ) 
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भ. _ शुस्ल्णी के अलोवफनविचारफ स्यकित पर बहुत से ममसामविझ 
में टिप्श्ी की है, और प्रायः समी ने उनके महत्व को अनुमक ड्रिय 
ड्र्म्दि इस ग्एन डा फिशुरस जी ही सइत्ता टौक तिम बात में है, श्रम 
निर्यय हो सदा है, इसमें सन्देद ६। इसका थमा कई श्रालोचकओों के 
ई में प्रकट डे हुए उद्गार हैं। शुक्नजी और डा*रिचद'स्‌ का ठुलन 
अध्ययन मरबुत करते हुए भी नगेद्ध ने प्रकट डिया है हि “शुकलती श्र 
आय-ऐट हो गये ।! श्री शिवदानमिन् चौधान का कश्मा ई कि शुक्छ 
“भ्रपनी तक-शत्यता और दुराग्रइ को दॉकने के लिए” अनपेक्चित पा 
प्रदर्शन का रूपऋ रचा,” और उन्होने थाई ए० रिचड'स्‌ जैसे मनोदंज! 
सर्मीक्षक की पुरतकों में से यूब-प्रकरण से इटाए वाक्‍्यों द्वारा मारतीय लाच 
ग्रन्थों की स्थापनाथों और वर्गोसररण का दिश्पेपण करवाया या। इस प्र 
अष्ने मत की प्रशरित करके उन्होने श्रमिब्यंजनावाद, स्वस्छन्दताद 
प्रभाववाद, भूर्ति-पिधानवाद, परावस्त॒वाद श्रादि साहित्यकला की श्राप 
पबृत्तियों को थ्रवाद और विवंडाबाद कइ अर उनकी निन्दा को थी ।! 
क्या शुक्लजी इतने अनुदार निर्णयों के योग्य हैं ! और क्या सचमुच 
उड-आवूडेट! हे गये ! इमे इसमें सन्देद है। मारे विचार मेंउ 
आलोचऊों के इन निर्णथों पर पहुँचने का कारण यह है हि वे श॒ुक्लजी 
कुछ ऐसी चीजें दूँढते हैं, जो उनमें नहीं हैं; और राय ही वे 3न विशेषताश् 
की उपेक्षा भी करते हैं जो शुक्लजी में थीं। नीचे के प्र््टों में हम अपने ढः 
से शुक्॒जी की इन विशेषताओं और करमियों को समभने को कोशिश करेंगे 
अलोचक एक विकमित सवेदना का रखग्राह पाठक होता है। श्रलोचक क 
हैसियत से उमझी विशेषता यह होती हैं कि बह (१) रसासुभूति का बौद्धिक 
विश्लेषण करने की ज्ञमता रखता है; और (२) कृतियों के मूल्यकिन का ध्यन्न 
करता है।इस प्रकार आ्रदर्श समालोवक में रस-प्रदण एवं रसानुभूति के विश्शेषण 
की शक्तियों के शरतिरिक्त ऐेसा दृश्िकोय बनाने की अब्ृत्ति भी होनी चाहिए 
जिसुसे वह विभिन्न कलाआरों का मूल्य अकि सके। समझाने की मुविधा के 
लिए बालोचना-शक्ति के उपयुक्त विमाय किए जा सकते हैं, पर वास्तप् में 
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थे शक्तियाँ परस्पर-सम्बद्ध और सापेद्ट हैं । उदादरण कै लिए कोई आलोचक 
रसानुभूति के उपादानों का सक्रेत करते हुए किन तत्वों पर ध्यान देगा यह 
उसके मूल्याँकन-सबंधी इष्टिकोश पर निर्भर बरेगा; इसी प्रकार यद इृश्कोण 
श्सप्राइता को भी श्रमावित करता है-- इसका प्रमाण वाद-ग्ररत अलोचको 
की बह प्रवृत्त है जो उन्हें अप्ने बाद से वाइर की कृतियों का सौंदर्य देसने 
में संकोच का अनुमव कराती है। 
पाग्स्परिक सा|पेक्षता के बावजूद उक्त तीन शाक्तयाँ एक-दूसरे से मिन्न 
हैं। हमारा विचार है क्रि जह्षँ शुक्कती में पहली दो शक्तियाँ पूर्णतया विक- 
सित थीं, व्षैं उनमें मूल्यॉक्म का उचित (श्रप-डु-डेट) शश्कोण बनाने 
लायक-चिंतन शक्ति न थी | ८हली दो शक्तियाँ सफल ब्यावद्दारिक आलोचक 
बनाती हैं; शुक्नजी ऐसे आालोचक थे। वे मूह्णंकन के रुपल मानों का 
आविष्कार नहीं कर सके, यई इस बात का द्योतक है कि वे बहुत उच्च बोटि 
के सादित्य-मीमांसक न थे। इस दृष्टि से वे श्रररतू जैसे काम्तदर्शी प्रतिभा- 
मनीपियों से शी नही, रिघड'स्‌ जैसे साधारण जंतु बैशनिक विचारकों से भी 
पीछे ये । 
शुक्नजी की सबसे बड़ी शक्ति है रसग्राहिता; इतनी ठोल रखशता वाले 
पाठक श्र झ्रालोचक बहुत बम पैदा होते हैं। जो कोई भी शुक्ष जी के गएरे 
समक्ष में भाता है बइ उनकी इस शक्ति से चत्रित और श्रमिभृत हुए बिना 
नहीं रद सकता । स्वदेश में श्रथया विदेश में रसग्राहिता के ऐसे श्रसन्दिग्ध 
ज्षमता-सग्पन्न समीक्षक फम मिलेंगे। कौन-सा फ्राब्य यरतुतः सुन्दर, बखतः 
मदान्‌ है, इसे ५६चानने में शुक्लजी फी श्रन्तमेंदनी इपि कमी घोका नहीं 
खाती, मले दी वे स्दैय उस दृष्टि का रुफल विवेच्नास्मक संडम प्रस्तुत न 
कर सके । उदाहरण के छिये शुक्षणी ने छायावादी रहर्पवाद शो कभी श्वी- 
फार नहीं किया। इस अस्वंकृति में उस समय के बिसी थ्रालोचक मे उसका 
साथ : नहीं दिया, इसलिये उनके लिये यह आ्रावश्यक शी गया हरि वे रहस्प- 
याद का लम्वा-चौड़ा सैडान्तिक खंडन प्रस्तुत बरं। इस सैदान्तिक खश्डन 
के महत्व में संदेह क्रिया या सकता है, ड्रिन्तु श्स का अये यह नहीं कि 
शुक्लजी (डी रस-दृए॥ि ने छायावाद में जो कमियाँ देखी थीं दे उसमें 
नहीं हैं। 
क्यों बहुत से पराठक,,और झ्रालोंचक अष्नी स्सग्रादिताकों टीइूसे 
विकसित नहीं कर पाते, उसे विकृत छोर कुटित हो लामे देते हैं, इसका 
सबसे बड़ा कारण हे-एकागी यादों का स्वोझार श्रौरध्ययलग्बन । -शुक्रडी 
"को अपनी गहरी रसप्रादिता में इदना विश्वास था झि ये नये-सेनये और 


रद्द साहित्य 


अधिक से श्रधिक मड़कौले, प्रचारित एवं अ्ख्यापित वादों से प्रमायरित 
ड्ीते ये! इसका कारण शायद यह था कि उन्होंने श्रपनी रस्ग्रादियी वर 
मदाकवियों के संपक में पुष्ट किया था--ऐसे कवियों के जिनका महृत्् 
युगों में मुक्त कंट से स्वीकार क्रिया गया है । 

यह रुसमना भूल झ्ोगी कि शुक्नजी विविध वादों का विरोध रसवाद 
रक्षा या मंडन के लिए करते हैं; वे उनका खंडन प्रायः इसोलिए के 
हैं कि वे (बाद) उनकी रखग्राहिता के विरुद्ध पड़ते है। श्राचार्य की २ 
ग्राहिणी वृत्ति बतलाती है कि छायादादी और तथाक्पित रहस्थतादी का 
में कोई गम्भीर कमी है; अब यदि उस काव्य का फोई हमी किसी 'वा 
का श्राश्रय लेकर सिद्ध करना चाहे कि वह काव्य वस्तुतः निर्दोष हैं, तो ये ३ 
याद की एकांग्रिता या निःसारता सिद्ध करने को तैयार हो भायेंगे, श्र 
पूर्णतया नहीं तो कुछ दूर तक, उसमें सप्ल भी पोगे। यही सनकी शा 
है; यही प्रवृत्ति उनमें इटघर्मी का रूप धारण फरती मी मालूम पहुती है। 

जय फोई बाद ध्ाचार्य की रसानुभूति फे दिरद्ध सड्ांदों दाता है 
ये कुछ इस प्रचार का माव दिखाते प्रतीत होते हं--र६ने दो श्रपने मिद्धान्त 
ऐसे बहुत से बाद! देखे हैं | नुममें साहित्यिक श्रनुभूति ठक तो हैं नहीं, सिद्धार 
बनाने चले ही ! 

डिंठ एक विशापित भर प्रचालित याद का, फिर चाहे यह मिध्या ही क्यो 
ने हो, निराकरण सददज झाम नहों। ( और इस दुग में बाद! एड भी, 
दर्जनों हैं; श्राचार्य बिस किस का प्रामाणिक! परिचय प्राप्त बरते और विर 
निराकरण करते! ) यादों फे निराइरण के लिए उनके विगेष में उच 
रसानुभूति को खड़ा फर देना काफ़ी नहौं--क्पोंकि रसानुभूति से सदानुभूति करगे- 
याले दुर्लम हैं; चावरयद॒ता यद है दि श्रपिक पुष्ट, मराह्य थौर ध्राधतिकर 
बाद द्वारा उनका सुकादिला किया लाय। “आधुनिक” से मतलव ययी नयी 
हि थह नपा मा्टूम पढ़े, बल्कि यह भी हि यइ एडॉंगीवांदों से चरभिई 
प्यापक, सदर भेष्ठ सैद्धान्तिक्र हस्टियों का समत्यपन्गप, चोर मवीततम 
आविच्कृत तस्यों की स्याख्या करनेगला ही | ैं 

शुद्ध ऐसे नवीन बाद या विदान्त डी परिकक्ाना नहीं इर सेड़े। 
इसके दिररीत उन्होंने मये वादों के विरोद में रकला पुराने रमबाद हा! जा 
आधुनिक शा्ित्वि् तप्दों ( कैसे उ्याव, $रदानी ) डी स्वायवा दरमे मे 
डिलान्व असमर्ष था। इर्ानिए उबद्ी “बाहों” डी श्रशोतना डदनी 
इरमावशालचिती नहीं क्षे पाई । 
ड़ हिन्‍्तु जईँ यह टीफ है हि दे एडंगी कारों के मिरोत में €इ शुतित्तित 


एप शांमर्घातद शुक्ल-ऐक मूल्यांकन बूंद 


शाहित्पिक ठिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सके, पर्शो यह भी ठीक है कि स्‍भाया 
बे एकांगी बादों की कमियों को भाषा द्वारा पकड़ने और श्रकट करने में 
समय डुए. ैं। और यहाँ हमें शुक्वनी की विश्लेषण-शक्ति का लोहा 
मानना पड़ता है। 
शुक्कजी रसानुभूति की बौद्धिक व्याख्या कर सकते हैं, उसके विधायक 
सत्वों की चेतना - पाठक में उत्पन्न कर सकते हैं, इसका प्रमाण उनकी सूर, 
जुलसी, जायती की समीज्षाएँ हैं । , इस प्रकिया में वे कहीं रसवादी पदावल्ली 
का प्रयोग करते हैं, कहीं नहीं; पर वह अनिवार्य रूप में की आवश्यक 
नहीं । तुलसी की भावुकता? अपनी पिद्धि के लिए रवाद की सापेक्ष नहीं 
और म॑ यह निर्णय कि 'नागमती का विरह-वर्णन दिन्दी-साहित्य में एक 
अ्रद्वितीय वस्च है !” इसी प्रकार तुलसी के “शील-निरूपण और घरितर- 
दिश्रण” की परीक्षा के पहले की यइ भूमिका कि-स्सन्संचार से आगे 
बढ़ने पर #म काव्य की उस उच्च भूमि में पहुंचते हें ज्ाँ मनोविकार झपने 
ऋष्षिक रूप भें ही न दिखाई देकर जीवन-ब्यापी रूप भें दिखाई देते ई-- 
न तो रसबांद पर आधारित ही कद्दी जा सकती है और न उसकी पोषक । 
४... शुक्लजी की चिन्तन-शक्ति 
शुक्कजी में उच्च कोड़े की ससानुयाव है, श्रौर विश्लेपण-शक्ति है, इससे 
* + पाठक यद्द परिणाम न निकाल लें कि उनमें सैदएन्तिक चिंतन की शक्ति है 
ही नहीं | यह अ्रन्तिम शक्ति उनमें है, पर वइ विशेषोन्युख्र है, साभान्योन्युख 
नहीं | मतलब यह हे कि शुक्षजी जद्धाँ विशिष्ट रसानुभूति को लेकर 
"मुन्दर चिन्तन कर सकते हं वहाँ “साहित्यमात्र” के संब्रंध में ठीक नहीं घोच 
पते । दूसरे शब्दों में--वे जर्धाँ रसामुभूति के विशिष्ट श्रयसरों पर असाधारण 
| खण्ड-सिद्धास्तों का श्राविष्कार कर डालते ईं यहाँ, उन खणड-सिदधान्तों का 
एक मह्याठिद्धान्त के रूप में समन्वय नहीं कर पाते--वे रिचिर्ड.ख़ की माँति 
सिद्धान्त-पद्वति के निर्माण (3960९४ 0७१७४) में पढ्ध नहीं हैं| विशेष 
अबसर पर थे 'कल्पना” पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट कर जाते हैं, साम्प्रदायिक 
/ और स्वाभाविक रहस्य-भावना के सूछुम भेद का निरूपण करते हैं, लत्षणा- 
ब्यक्षना से अमिधा को भर ४ थे परिठ फरते हैं, काब्य में विमावन-व्यापार को 
प्रधानवा देते है और रसबाद की गम्मीर कमियों का भी निर्देश करते हं--- 
“पर थे इन खण्ड-इशटियों को एक नई सादित्य-दृष्टि में, एक नए साहित्यशास्त्र 
* के रूप में,'प्रधित नहीं कर पाठे। इसका एक कारण उन! यह ध्रम भी हे 
१--शुकृजी के मनोवैज्ञानिक निरन्‍्ध भी ' उनको धुद्म दृष्टि और दैनी 
विश्शेषण-थक्ति के भ४ निदशंन हैं। 
सवा चि फॉल्--र१ 








(१५० 7४ के सादित्य-रे 


* कि रग-सिद्धान्त एक पूर्ण सियात्त है; और इस चेतना का अमाव २ 
उमफे, शमरता_ मिन्तन-सगद्र रसबाद की परम्पंग के प्रेपक या र 
/ ध्न्तर्गत नहीं है | 
डिम्तु ये निम्तन-सयद, ये पणड-गिद्धान्, जो विशिष्ट रसातुमू 
फी स्याख्या-रुप हैं, विधेष शंझ, विचारकों के बड़े काम के हैं। श्रौर 
दो तरह से | प्रथमतः ये मांग प्यान साहित्यिक रसातुभूति श्रौर मूल्य 
स संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की शोर श्राकर्पित करते ईैं; और दूस 
* उन तथ्यों फा विश्लेषण भी अस्थ॒त करते हैं>-यद्यपि यह विर्शेषय १ 
किसी विचार-पदति (895९: ०! ६४०घ४०४) का श्रद्ग नहीं बना 
पे चिन्तन-खण्ड एक पूर्ण राद्व्य-शात्र के निर्माण के लिए प्रावः : 
'मदत्व रफते हं जो देशकालगत नई धन्वेषित धटनायें वैश्ानिक सिद्धान्तों 
*पुन्नंथन फे लिए। अ्रवश्य ही शुक्लजी ने रसानुयूति से संबद् सभी वष्यों 
"पर्यवेज्ञण नहीं कर डाला है, १२ उनकी स्वच्छ दृष्टि जितना देख सक्री 
उसके लिए भविष्य का साहित्य शास्र उनका चिर-ऋयी रेगा। 
शुक्कजी श्राउट-श्राव-डेट नहीं डोंगे क्योंकि उनमें सिद्धान्तों के निर्मा 
फी नहीं, तथ्यों (78०४5) को पकड़ने, की ज्ष॒मता है--और कठिनता 
दीखनेवाले तथ्य कभी पुराने नहीं पड़ते | श्रवश्य ही इन तथ्यों का मदः 
बड्दी ठीक से ।आँक सकेगा जो या ठो एक सर्वान्नपूर्ण साहित्यशास्त्र 
निर्माथ का प्यक्ञ फरेगा या ऐसे प्रयत्ञों से परिचित होगा । ; 
/' नीचे के, उदस्णों में प्रठक क्िपय ऐसे दष्य-संबेवक चिन्तन-खश्ड 
» का आ्राभास पा.सकेंगे; जद्धॉ-तर्श विप्पणियाँ और ग्ररन शुक्लजी का दृष्टि 
/ कोण और शआत्म-विरोध समसने में सद्यक सिद्ध शेंगे | -०९ 
४4 (१) काब्य में 'विमाव? मुख्य समझना चाहिए--रस का आधार खड़ा 
करनेबाला जो विभावन ब्यापार है वही . कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-देे 
) है।(चिन्तामणि, भाग दो, ० २) ., , «»_' ४ 
५.४ [-दूसरा वाक्य रस को प्रधानता देता प्रतीत होता है; जैसे रस साप्य को 
“और विभावम-ब्यापार साधन । इसके , विपरीत पहला वाक्य विमावों ब्र्थाव्‌ 
(परिवेश ( छप्नशाण्पा/०यई ) फे सार्मिक चित्रण को प्रधानता देता है । ] 
4 (२) छाब्य में. 'श्रालम्बग! ही मुझ्य है। “:भोता या पाठक किसी 
) कोब्य को पदुंता या -सुनता “है सो फेवल दूसरों का हँसना, रोना, मोष 
: करना श्रादि देखने के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे विषयों को सामने खाने के 
४ लिए जो स्वयं उसे इँसाने, रुलाने, कुद्ध करने, आईश करने, लीन_ करने का 
गय रखते हों । (इ० अपन) «५ - . ६ हा आकर 


हवा ढ]| बह 








पं० रामचन्द्र शुक्व--एक सुल्यांकन दर 


[ यह उदरण सं० (१) की झआ्रावृत्ति ही है । ] 

(३) उपमायें देने में कालिदास अद्वितीय छम्रस्लें जाते हैं, पर वस्तु- 
चित्र को उपमा थ्रादि का अधिक दोक लादकर उन्होंने मद्या नहीं किया 

(४) यों ही लिलयाड़ के लिए बार-बार प्रसंग प्राप्त बस्धचों से भोता 
या पाठक का ध्यान हृदयझर दूसरी वस्ठुध्ों की थोर ले जाना जो प्रसंगा< 
नुकूल भाव उद्दीत करने में मी सद्दायकू नहीं, झाब्य के गाम्मीय और 
गौरव को नए करना है, उसकी मर्यादा रिगाइना है $( ९० १६ ) 

[ अ्रन्तिम दो उदरण वक्तना की मर्यादा का निर्देश करते है 

(३) विमाव! व्यंग्य नहीं हुआ इरता। ( ए० २४ ) 

! व यद मास्यता घवजियाद डी विगेधिता हैं। ] 

(६) सधष्मीरन्‍्भाव प्रेरित बास्यो में बज़्जना प्रत्यक्ष और अभ्रनुमान के 
दिखाए मार्य प९ काम करती है और थ्रहुद घना श्रौर बारीझ बाम करती 
है! (7० («०४ ) 

[ परत फल्‍्पनों का कार्य फ्ौतुछ या चमत्कार का विधान नहीं है । ) 

(७) गास्पारय ही वाब्य होगा है, स्यंगाय या लद्बार्थ नहीं 
(६० १८३ ) 

[ उद्य्य से* ४ से तुलना कीजिए ] 

(८) “बला कल्पना की बूतन यरि में है, प्रहति के गयों के त्वों वितरण 
में नहीं।! ।कास्य बस्पना का लोड है” श्ट गाब उसके बैन बूटेयाली इसकी 
घारणा के बच्चेनपे रैं। ( पृ १८६ ) 

६--उक्ति घाहे रितनी ही इल्पनामयी दो उसप्री हुई में डई परस्द्रव 
अप! धररप दी शेना घादिर । ( (० २०७ ) 

[ श्मारी मम में यह हप्रस्दत ऋूर्थ जीएत गा जगत थी मर्मंदप्रियों, 
बएएँ इतुस्पूत सूल्पों बा, पी पर्शाय हो रुदसा है । शसझा धर्द यह गशुचा हि 
दास्य-सारित्य करा काम जीवन छोर फ्टत थी ममंदरियों का विष 
अपना शदुगत मुस्रों दा उदपाटन है। यद ित्य यथा उद्पाटन रागायद 
द्रतिकिदा णगाता है, पर उसदा झुम्प्य छसप परिदेश के पिश्टिश रूसे का 
दशिषिद इशाना है! दह प्यार (रिमारों थो झुपइता' के छलतुरूर ऐै। उस 
दशा मे दश बैंसे इहा फा खफता हैं हि सादिय दा अपाल स्येप्र रह 
अर्थात्‌ रागोए क है ! ) 

है०->शज-दगार के भीच ही भा एरोच है। (7० ३२१६) 

+ [ इदा हर! इश शपथ नि्वाच नही (7 स्णरिस्दपर दा झरने “ौरिशेश 
कर्दार दुग से इरिगित ऐसा रश्यी हैं ! 
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पे० रामबन्द्र शुक्ल--एक मूल्यांकन रण 


जैसे भ्रदा, भक्ति, घृषा, रोप, श्राश्चयं, कुबृइल या भ्रमुराग का आलम्बन 
शेता है । इस दशा में ओोता ( या दशक ) का हृदय उस पात्त के हृदय 
से अलग रहता है--( इत्यादि ) 
--साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिष्यवाद 
यदाँ शुक्लजी में प्राचीन र्सवाद दया साधारणीकरण के सिद्धान्त फी 
जिस कमी का उल्लेख किया है वह उतनी साधारण नहीं है जितनी कि 
उसे वे सममते हैं। जब दुष्यन्त और शबुम्तला एक दूसरे के सामने 
होते हैं तो पाठक या भोता की बोध-बृत्ति का विधय न तो फेवले 
शकुन्तला ही होती है भौर न केवल दुष्यन्त, ऋतः उसकी प्रतिक्रिया भो 
इतनी सरल नहीं होती कि उसे फेदल रति अथवा ह्रम्य किसी भाव का 
अद्नेंक कद कर उड़ा दिया जाय। जब दुष्यन्त श्डा और ब्रनिश्चय के 
कारण उपालम्भ तथा दोपारोएण करती हुई शकझुन्दला का प्रत्याख्यान 
करता है तब हमारी अनुभूति का आलग्बन क्‍या होता है! दुष्पन्त ! 
अथणा शकुन्तला ! क्या उस समय इमारा ध्यान दुष्पन्त की दुविधा और 
शकुल्तला फे कष्ट तथा क्रोप इन सभी ५२ नहीं होता ! श्रौर क्या यद क्टना 
अधिक ठीक नहीं होगा कि नाटक का यद्द स्थल हममें एक जटिल नैतिक 
परिस्थिति फी समस्यामूलक चेतना जगाता है [ स्पष्ट दी इस जटिल राग- 
बोधाश्मक अनुभूति को किसी स्वीकृत स्थायीमाव से समीकृत नहीं किया 
जा सकता । हु 
शुक्लजी अपनी श्रालोचना के इन दूरगामी निष्कर्षों क्रो नहीं देख 
सके, यइ इस बात का निदर्शन है कि वे उच कोटि के सामाम्योन्मुख विचार 
नहीं पे । एक दूसरा उदाहरण लीजिए. | ऊपर हम ऐसे उदरण दे चुके हैं 
जहाँ शुक्लघी काव्य में विभाषों को प्रधान घोषित करते हैं। यदि यह 
सत्य है तो योई रचना जिसमें दिमाबों का प्रत्यच्ीकरण नहीं हुआ है, 
भें: साहित्य नहीं हे सवती। ऐसी दशा में शुक्रजी का यह कथन है कि-- 
फारसी की शायरी भाव-पद-प्रधान है। उसमें विभाव पक्ध का विधान 
नहीं या नहीं फे रराबर हुच्या ] 
( चिन्तामणि भाग २ यृ० ११० ) 
चिस्य हो जाता है] सम्मवतः शुक्लजी विमाव का अर्थ दिश्व की 
प्रत्यचन छवियाँ समस्ते ये | क्ष्मोंके फारस की शायरी सीतात्मक या भत्तक 
रूप है, चौर उसका विषय ग्रेम-संयन्‍्धी मादनायें या भनोविकार हैं, इसलिये 
शुक्रणी फ्रो यह श्रम हुआ कि उसमें विभावों का रुमादेश नहीं शे सकता 3 
श्राइचर्ये है कि फ्रारसी काब्य पर उक्त दिष्पएणी करते हुए. शुकूजी को 


[ण्ए हा सादित्व-सि 


बह शे्रा नही हुई डरि यह रेस सिदान्त के मी विद पड़ती है । बारदबित 

यह है हि. गीति काग्य में कमी की ग्रालम्मन श्रादि विमान संरेनित 

आदिम 0 और कर्मी मायनायें एवं मनोदशाें ही हमारी योप-लृत्ति 

विपप इती और विमार तत्व के हूव में साहित्यिक श्राइपंण डा श्राप 
रहा परती हैं । यहाँ यह भी याद रसना सादिये कि आलम्बन से दमा 
वाल उग समप्र परिश्यिविनमूह से है लो. काहय-नीडरेय द्वारा हमारी योप 
यूदि डा विपय एनाया जाता है। उदाइरण के लिए मीरा की प्रसिद पैरि 
री, में हो प्रेम शिनी मेगा दरद मे जाने कोय हमारे सामने जित श्रातम्त 
हो सड्मा डरती हैं ये मीस दा प्रेमाह३ कहीं, स्वयं मोर का दर्द पे 
शिएला हुआ स्यछिल ई। उक्त पक्ति द्रो पद कर कोई बविड्नसट वियोगिर्न 
उसमें श्रमिध्यक्त भायना का अ्नुझय भी कर सकी है, हिन्द साधारणतया 
यह पाठ में सीरा के थरति गादी समता और करुणा का उद्देंक ही करती 
है । ण्याँ हम गीतयद मावना से तादात्य अतुमव करते हैं 
यहाँ इमारी अ्रन॒ुभूति में विषय भौर विषयी, द्रश श्र दृश्य, श्रालम्बन 
और श्राभय में एकरूपता स्थापित दो जाती है । गीति-काब्य में ध्रालम्बन 
फे श्रभाव का भ्रम इसी एकरूपता से होता है। वास्तव में, विषय और 
विधयी की यद एकतानता कोई दुलंम या निराली वस्त नहीं है; श्रपने मुख, 

दुःख झादि का सचेत उपमोग करते हुये हम उसझ्ा प्रतिदिन श्रतुमत 
फरते हैं। 

' क्या साहित्य फे भूल्यकिन में उसका शुगर ग्रथवा मानव-जीवन से 
सम्बन्ध देखना भ्रपेच्वणीय है ! विशुद्ध रखवाद से इस भ्रएन का उत्तर पाना 
कठिन है | रसवाद के कट्टर समर्थक दोने के कारण शुक्लजी मी इस संत्रन्ध 
में स्पष्ट धारणा नहीं बना सके | उनकी मान्यता है कि 'जिस प्रकार जगत 
अनेक रूपात्मक है, उसी अ्कार इमारा दृदय मी अ्रनेकमावात्मक है |! इस 
मंतब्य से,बे यद्द निष्कर्ष निड्ालते हैं हरि अनेक मा्रों का व्यायाम श्रौर 
प्रिष्कार तमी समझा जा सऊता है जबकि इन -सब का प्रकृत सामंजस्य 
जगत के मिन्न-मिन्न रूपों, ब्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाय । इस 
सम्बन्ध में वे . 'भावयोग',, और 'रस-दशा? ( इृदय की मुक्तावस्था ) का 
मी उल्लेख करते हं। स्पष्ट ही साहित्य, के प्रयोजन की ये व्याख्याएँ 
आत्मपाती ( 890व०० ४४७ ) हैं, वे भाव-सामंजस्य पर दी अधिक गौरव देती 
हैं। रिचद स्‌ ने भी अन्त-द त्तियों फे सामड्जस्य को काव्य का लक्ष्य बतलाया 
है । किन इसके साथ शुक्नजी के 'विभावों की प्रधानवा' वाले ठिद्वान्त की संगति 

नई बैठती, और /अनेकरूपात्मक जगत? की झमिव्यक्ति एक गौण चीज़ बन 


धै० रामचैर््र शुक्क--एक मूर्ल्याकल हक 


जाती है| यदि थोड़े विश्व फे परिचय से अन्त त्तियों का काफ़ी सामंजस्य 
आस हो जाय तो कवि “व्यक्त सत्तामात्र! के पीछे क्यों डोलता फिरे £ यदि: 
केवल शेक्सपियर अ्रथवा कालिदास डिवा ठुलसी की .कतियों को पढ़कर 
पाठक के सब मनोभावों का समुचित व्यायाम हो सकता है तो वह विश्व- 
सादित्य से परिचित होने की चेष्टा क्यों करे, | और प्रप्यीन कदियो कं छोड़ 
कर श्राज नये साहित्य की भूख से क्‍यों पीड़ित हों ! शुक्कजी के निवन्धों में 
इन शंकाओं का समाधान मिलना असंभ्मद है | जब वे लिखते हँ--यदि 
पद ( मलुध्य ) लददलद्वाते' हुए खेतों और लद्बलों, हरी धास के बीच घूम- 
घूम कर बहते हुए नालों'** *“झजरियों से लदी हुई अमराइयों, को देख क्षण 
भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए, 'पकिएें) के आजमन्दोत्तव में 
उसने योग न दिया , यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि 
सुन्दर रूम सामने पाऊर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, 
यदि दीन दुःखी का श्रार्तनाद सुन वह ने पसीजा"““ते उसके जीवन में रद्द 
क्या गया १” तो मालूम पड़ता है. कि वे साहित्य के प्रयोजन की वैशानिक 
अर्थात्‌ बुद्धिएम्य व्याख्या प्रस्तुत न करके 'कविता नंदन कामन की 
कोकिला है? जैसी पदावली से पाठकों को भरुलावा देने फ्री कोशिश 
कर रहे हैं। 
बस्तुस्थिति यद है कि 'रस” श्रौर 'माव प्रसार या भाव-सामंजस्थ! का 
इृष्टिजोण न तो साहित्य और मानवी जीवन के सम्बन्ध की समुचित व्याख्या 
कर सकता है, और न सादित्य के सोस्‍्कृतिक मह.व की। “झनेकरूपा- 
त्मक विश्व! में भयंकर घृणा, कर दिंसा और नग्न वासमा से सम्बद्ध तेभ्य 
भी ह और साहित्य में प्रकृतिवाद ( अ&६०7७॥७०७ ) भी एक रुम्मब दृष्टि 
कोण हें । उत्तर में क्दा जा सकता दे कि शुक्कडी की समीक्षा-पढ ति में 'लोक- 
मंगल? का मी मदृत््वपूर्ण स्थान है किन्तु चह क्रिस प्रकार उनकी 'रस” और 
मावयोग! की दृश्यों से ग्रनुगत झेता है यह इमारी उमर में नहीं आता | 
एक रपल में ब्राउनिंग पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुये कुक्तणी ने 
लिपा है- 'कितने गइरे, ऊँचे श्रौर ध्यापक विचारों के साथ हमारे क्रिंसी 
भाव या मनोडिकार का सथोग कराया जा रुका है, कितने भब्य और 
विशाल तथ्यों तक हमारा हृदय पहुँचाया जा सका हे, इसका विचार भी 
कवियों की उच्धता स्थिर करने में बराबर रखना पड़ेगा?) ( निन्‍्तामणि, 
भाग २, ए० १४२ ) इस बाकय में 'भी? शब्द लेखक के मन को दुदिधा भर 


+ देखिये “ कविता क्या हे !” नित्रंध 





कई ४ साहित्य 


ठरसडी सूह्यांघन-ररन्पी धारणा कौ शॉडाटाल रिपति डो ब्यक्त “करत 
गरतुतः शुक्रजी प्रन्त हु गई निूलय नहीं ऊऋए क्षफे फ्ि सार 
मूम्याइल का पैयाना! केयल अन्तविकारों करा सामंजस्य है अ्रथया 
और उसके परिवेश का ब्यापद्न शगास्‍्मक संयर्ध। ब्न्य स्यापार 
भाँति मनुष्य डी शाहिय-य्शि मी उसके शेष सृप्रि से सामजस्यमूलक 
(2059६४0०४ ) $ा भ्रस्त्र हे, इसड्ी खेतना शुक्रगी में नहीं 
जाती | श्गीलिए जहाँ पुलसीदाय! में उन्दोने उक्त कवि की बशत्रिमः 
शामाजिफता ही प्ररंसा की यहाँ ये यह नहा देरा सफ्रेक्ि श्राज के 
परिषेश ( हघत्तः०व्पा०्ाध ) में नमे कलाइार डी सामाजिक मेल्य- 
का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है ! 

( १६४० ) 


तर मलिक 











£+ +ज्लेनेन्द्र की उपन्योस-कंला '. 


सानुभूति अर्थात्‌ साद्षित्विक अनुभूति को , झुद्धिंगम्य बनाने की चेष्टां- 
कठिन्‌ व्यापार है ।.उसमें लेखक, की ही नहींआलाचक की, 
हो जाती है । दिशेषतः जब आलोच्य_छेंखफ अपनी जाति 
मय संदर्धों की भ्रपेज्ञा भ्रसाधारण या निराला ही | किन्तु , भ्रालोचक. 
बाध्य होता है जीवनगत साथेवता (8[80)9 0०००७ ) की संग्मतीति 





विवश बेर देसी है | दोनों का प्रयास दृष्ट या अंनुभूत' सत्य के प्रकाशित 
करने के लिए होता है; और दोनों का उद्देश्य जीवन-विषयक 
के घूल्पों फी चेतना की, उपलब्धि है) ५ 
* श्र्व समय गंयों है कि हम श्रपने,, श्र्धात्‌ हिन्दी फे, 
रे मं से नापे | यह मानदुरेई कोई सिद्धान्त नहीं अपित 
मानंबेता का श्रतीत और वर्तमान में प्ररग्ति सम्पूर्ण जीवन' एवम अनुभव 
श्रीर उसे व्यक्त करने के प्रयल ही हैं। सो 
जैनेस्द्र के उपस्यासों की कुछ विशेषताएँ साधारण दश्िप्राव से देखी जा 
सकती हैं [ प्रस्येक पाठक महसूस करता है कि उनमें बड़ी-बड़ी धटनाओों का 
अभाव रहता है। यद 'प्रजोतन्त्र के अनुकूल तो है दी, शायद, जैसा कि एम 
भोगे देखेंगे, कुंछ और भी श्र्थ रखता है। पात्र भी योड़े,ही इंते हैं । लेखक, 
का. विश्वास है कि--इस विश्व फे छोटे-से-छोटे सएड को लेकर श्म, अपना 
चित्र यना सकते हैं शौर उसमें सत्य के दर्शान पा सकते, हैं, ( सुनीता की 
प्रस्तावना ) | ढिन्तु' पात्रों और घटनाओं को कभी या अ्रभाव से जैमेस्द्र के 
उपत्याश, भरोचक नहीं हो पाते । वस्दुतः यदि पाठक काफी शिक्षित और 
सुदचितस्पन्न हों, तो उसे यह उपन्यास काफ़ी, कही-फही झत्यधिक, रोचक 
लुगते ईं । इतका क्या रस है। .. . हक. 
« -ऊुर के प्ररन के. स्पप्रीकरण में जैनेस्र की शक्ति का, उनकी 
कला डी रृहस्प निशित है। हिन्दी के उपन्यासकारों में यह केवल उन्दीं की 
विशेषता है कि वे झूथा के विकास के लिए, धदनाओं पर बिलकुल निर्मर 


की करते, श्रप्दि; उनके बदले , जीवन की नितान्त राघारण गतियों और, 
श!० जि० पएृ०--२३१ 



















्ण्द साहिस्ये-ि 


संकेतों का थ्राश्रय लेते हैं । जैसे पात्र-विशेष को सममने के लिए उन 
नाथों की बिलकुल आवश्यकता नहीं है जिले वह स्वयं अथवा दुनिय 
लोग महत्वपूर्ण सममते हैं | इसके विपरीत ब्यक्ति-विशेष नितान्त झ्त| 
गतियों और संकेतों में अपने - को- प्रदशित”करता - है-“उसका कोई 
इंगित, मनोविशान श्रेथवा नौति की दृष्टि से, ब्यर् नहीं है 

तालय॑ यह कि जैनेनद्ध के उपन्यारों की -विषय-३सतु , घटनाएँ ,म 
तश्पाह5 'है( 4६ रॉ भ्रवश्य ही हम, घटना, शब्द का बहुत वैज्ञा 
प्रयोग नहीं कर रहे हैं।) $भ से कम लेखक को द्रो,पमुख :कतियों, 'सुनीत 
और “कल्याण! के सम्बन्ध में यह सत्य है, यहाँ. प्रश्न उंख्ह्‌ कि । 
अंमूर्ग्राय सम्बेल को लेकर लेखक किसी श्रंश तक भी शेचक ईथाफी से 
कैसे फर डालता है ! फ़िस अकार वह, जीवन की जुद् भंगिमाओं फो सा्थकत 
के भार से भारान्वित कर_ देता है ! बात थह है कि, लेखक के ही, शब्दों मे 
“नी ब्रांड में है वही पिएड में भी है । क्रिस प्रकार चुद्र में महत्‌, पिएा 
में अक्ाएई अन्वित या प्रतिफलित हो रहा है, क्रिस, प्रकार जीवन का पर्येक 
कण सम्पूर्ण जीवन की गरिमा से मंदित है श्र उस्े समझने की «यु झी है, 
पुंह लक्तित करना जैनेन्दर की कला, की श्रपनी विशेषता है | फ्रेम्च दाशंनिक 
बग्तों ने श्रपने प्रसिद 'हस्प' ( 7.5०॥8४०॥,) नियर्ध के उपोदपात में ह8 
को लक्ष्य फरफे लिखा है--स0०छ०४७४घतराब [45 ४७ ऋण्क़ागा 
705 $ ७१६) (06 7९७७७०६ ५०७ ६० ॥/70. जीयन के _छद्गतम ,संत्रेतो 
फे ग्रवि जैनेन्द् का येही भाव है । भर नहीं कि वर्तमान काल के धग्य 




















चौसन्‍्यांतिक ऐसा ही भाव नहीं रखतें- “रूस के संदर्शों कलाकार दॉल्निरॉप, 
मानव के क्रिम गटिलेश की उपेक्षा झरते हैं! 'किन्द जैसेस्र - श्रनवरत 









पंटनाओं को ' दा पर 'निर्मर करते हैं। उनके कार्मो की सारी 


£ 34 ०5-४ +27/4 8.3 'गितों किक आग हो ही 
उत्जना एक दूर्रे के छदर इंगितों करो पेट बनावरर| घूर्णभाम होती है चौर 
ार्टक पई-बर परे ग्र्िचन छुद ही एस दयम मशतु से धहित गौर चमि- 


भूंत शेता है | पी प 550 5 ९. जी 

 जैनेन्दें डी छला के थे उपकरण क्या हैं जिनके दाता पेछद की महत्ता 
डा उद्पाटन करते हैं! उनत है।मनोविशन धर दर्शन । कात्ों त्री राविमक्षियों 
को गहन म्नोवैशानिक और दाशनिक तथ्यों में सवठ रे यह मिशड़ उसे 
निरसों साथइतों ( 9208 उल्ढ ) में मण्डित बर देता है। झतई घटक 
को उक्त कषन के निरशन दाम में कटिनाई नहीं देगी। दर्डा जा हक्ता , 
दि लिनीया' ढी मोरी समेरपरा ममोरैश!तिक है झौर के क्वाशी दी मुगवत 
मैजिक | लुप्त: इंसजिए, हि गुनता बैलक गुरिपियों के रत नही है चोर 


हू 53४६ $. # 





झैनेन्ड की उपुन्यास-कला १०९ 


इल्यागी का ब्यख्त्ि मनोविशा[न की दृश्ि से भी श्रनूद्वा है, य॒द्यापि उसकी चपनी 
|विक्‌ है । 'मुनीना! दंग्वात्‌ की ऊब से शुरू झोती है भर, यह 
ने दृर्प्रिस्घु .के ,स्यक्तित्व में अमिर्शच एवं उसके प्रति 
आकप्रेण बथानक को अागे रदाते.हैं.। शर्त दक , सुनीता और इंरिप्रसु 
एक-दूसरे के लिए तथा पाठकों के लिये मने।वैशानिक, पटेली बने रहतेईं। 
अीडान्द की उुद्वारता भी मनोवैज्ञानिक, प्रश्न-सा लगती है। सत्या का 
स्यक्तित्व मात्र मनोरैशनिक सार्थकता रखता प्रतीत शेता है, बह उपस गली 
मैविक प्रगति में कोई योग नहीं देती [.इछ विशेष धरनाएँ भी देखें । 
बॉँस में लगी बुद्वारी से मकड्नियों के जाले ६टाती हुई , मुनीता के सौन्दर्य को 
तददीं, मन कर विरेष वर्णन,करता दे ।--“यह मकड़ी इतनी जाने कह्ोसे 
पैदा होडर झा जाती है, “जाने इतना सारा - जाला शपने .पेट में कर 
सै निकाल लेती हैं ।7-“ ““जैसे वह ,मर्क डी अपनी,पिनौनी टाँगों से उसके 
कलेजे प्र से ,भाषी जा :इशी है गे चलकर... पद॒ते हैं-/हस्पिसत् 
मानों-मफान -में नहीं है, है ।! निग्न थाक्य -में सत्या, के 
0000०:० की कैसी .रोचक...ब्याख्या है > श्र पास लगी-लगी सत्या 
मानों, जतला दी दै--कि जैसी. /“मुस से ऐ। सुवी देसी नमस्ते मैंने कर ली 
है दम नहीं.जानते ते; में भी महीं जानती, में जोर से बोल़ कर नमस्ते कहने 
याली नहीं हूँ (४ धुनीता की नुपस्यिति में खाना बनाने का उपक्रम करते 
हुए भ्रीदारत कुल; इल्की-६ल्‍्की लाते, करते ;हें पर न 
जाने ज्यों थे इमें नि ओऔए्टअरर्थपूर्ण जान. पड़ती हैं । बाचस्नवी 
गा्गों की मुँति कल्य[णी प्रश्न; पर प्र किए; ज़ाती हे ॥. इस पर छपस्यास का 
बत्ता कद्ता, हे-:श्श चटदट बेइस व्वाहती थीं | सुनना चाहती थीं, कहना चाहती 
थीं; कुछ करने की, गर्मी ऋाइती थीं [! कल्यायी को निर॒पेक्ष श्रात्मलीनता से 
अपनी बात ऋदते पाकर वक्ता महोदय कहते 'हं>कइकर उन्होंने मुके ऐसे देखा 
सैसे मैं हूँ शी - नहीं । जैसे मेरे . ग्रमाव मे,दीवारु , के सामने भी ,;यह सवाल 
इसी प्रकार रक्‍्खा जा सकता है ।| यश पाठक के मनोबिनोद का हेतु स्पष्ट 
ही एक मनोवैज्ञानिक तश्य का श्रतिरज्षित उल्लेज़ है । ५० ) 
8 छुद्र को, ःमइत्वपूर्ण . दिखाने का, लेखक का, दूसरा अस्त) दर्शन, है। 
दर्शन से”मंतलब हे जीव॑म-सम्बन्धी प्रर॒नों का [अनुचिन्तन | वास्तव में 
दाशनिकता जैनेस्ध करा. स्वभाव.ही,है, बह कहीं बाइर ; से लाई .हुई 'दीजः 
नहीं । तभी .ो बढ ऐसे घरेलू शब्दों: फें इतने, तीन रूप/में प्रकद ,शे जातौ, 
डै। अपने दार्शनिक उद्‌गारों/को लाने के लिए। लेखक को किधी ,बड़े झ्वसृर 


की अपेता नई होती, न कोई भूमिका वही, बँपिती, ड्रुडरवी 


































शव '-* लौल्स 


ररता निदल पड़ते हैं और पाठक हो अपनी रवामानिकता एव रस ' 
रिमइता से भ्रमिभूत कर केते है। सारारण पादफ कोसनरैरमी नी है 
बह कोई सुरुद बांत धुन रहा हैं, बह रहता भमतत होकर रह जात 
लागत में बमोइ ढहता है--जीरन मैं एड गाव तो नहीं है, द 
पाते हैं।' जैनेस्द फो भी जीवन थारों झरसे जटिल मालूम पड़ता है ९ 
उपर्यागों में कमरीनप्रम एड पात्र भ्रगर॒य दार्शनिक ऐसा ई-ाऋ 
फई में थोड़ाघोड़ा दार्यानिड्ठठा ढा रथ मित्रा रहता है; उस अंश 
वात भ्रष्म सश फे जिशागु प्रयया एस्धाशील मरितष्क ड्ो पावे रहते 
प्रमोद कहता हैन-पटनाएँ हेती है, धोउर चलो जाती है। देम मरे 
चौर जीते रीते एक रोग मर जाते हैं। रीना दिस दौंत से चारम्मं करते ' 
पर उसे जीयन के इस डिनारे ब्राते-थ्रावे ढैसी ऊर, किसी उक्ताइट 
में मंर जाती है ।! झिठने रीपे पर मार्मिक ठदगार हें ! रु्रीकर्शी मैने 
कै याक्‍्य पेशेयर ढिलारंफरों को मी लगा दे सकते हं- सत्य भर 
नही है भर जानना संग भर रुप है। इसे उत्प जाना “नी जाता 
श्र 'इमारी घारणाएँ हमारी कुठरियाँ हैं । उनमें हमारा ' टिकाना है । 
ईमें गम रपती हैं थौर श्रेपेरे में रसती हैं | “““इमारे सारे संगुण विशेषः 
मोनो चौसटे हैं, झिनमें (म अपने को भर औरों को जड्ऋर देखने * 
शादी हैं ७ रवेयें हयनोजा ्रौर कांएट में मी इससे अधिह गग्मीर धो 
हद कही हैं।, अपनी सरल ब्यझ्ञना से पाठ को धोला, देनेवाले ऐसे 
उद॒गार चैनेन््र में यत्र-तत्र बिखरे पढ़े हैं । और 'पद-पई पर पोठक ओरचय 
करता है कि इतनी सीधी मापा में ऐसी कठिय यातें फैसे कही जा सकती हैं 
/ इन उपकरणों द्वारा जैनेन्द्र अपने कथानक फो रोचक बनाते हैं । दूसरे शब्दों 
में, इंम उनके पात्रों में श्रमिरचि लेते हैं या तो शवलिए कि उनके व्यक्तित 
में मनोवैज्ञानिक -जटिलता है;।श्रयेत्रा इसलिए हि ये निरन्तर जीवन फ्री 
दोश॑निक-ीतिक सार्पकता को सज्गग भाव से देखते या खोजवे दइते हैं!" 
हज [व झा हग्य तह (२)। है 7ए +द दप्स्करम ४ 
गतवर्ष मेरे ( अधिक ठीक पहूँ वो श्राय कालेज के-) एक विद्यार्थी] ने 
#सुनीवाहोर की कला/,पर एक निवन्ध लिखकर मुझे दिखाया ॥ उसके कुछ 
बाक्य मुभी सार्मिक लगे । 'श्वनीतां में थबनाएँ बिलकुल नहीं हैं :०पघढ- 
नाथों के, सहारे लेखक वाठक फे मस्विष्क में अनन्त काल फे लिए,एक गहय 


डिह्स बना देवा' है-]:इन्हीं बटतांओों को लेकर पाठक अपने विचारों को जमाता 


है; और ६ अपने, पार्स इसी स्थल से कुछ रख लैवा हैः 
"सदर कापदेए (अब एम ए०2 










। जैनेस्र की उपन्यास्त कला “5१ 


कभी पाटक सोचने लगता है कि “सुनीता” से बुछ' मिला 'या भहीं। 
सच पूछिए तो "यह खालौ-खाली 'मालूम ( महरदेस ! ) करता है।इस 
उदरण के दूसरे और' तीसरे बाक्यो में अ्रपेक्ाइत्‌ बढिन मा्चों “को माषा 
में बाँघा गया है, इसलिए वे भुर्म अच्छे लगे । साथ शी जने-द्र की कला पर एफ 
निष्पज्षन्सी सभ्मति भी पदने को मिली | इरुके बाद मैंने भी भन्ददुलारें 
“दाजपेयी की 'दिन्दी साहित्य : दीसदीं शताब्दी! पुस्तक में जैनेन्द्र की श्रालो- 
चना पढ़ी | उनकी “दृरी शिकायत (पहली को जाने दीजिये--लेखक ) 
यह है कि जनेस्द्रणी अपने पात्रों को सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं देते) ने उनके 
सखुख-दुख को मुलमे हुए रूप में इमारे सामने ग्पते हैं! सच पूलिए 
तो उन पात्रों का स्यत्तत्व और उनकी समस्या शी ठीक तरह से समम में 
भ्रद्दी आती ।' थागे वे कुृते रैं--“जो व्यक्ति 'मावना फी गशराई भें इतनी 
हूं ठृक पैट' सकठा है पह उसे परिमार्जित स्वरूप नहीं दे सकता यह 'बात 
समर में नहीं आराठी १! - 
कर की श्रालोचनो में भ्रवश्ये शी जैनेनद्र भी उपस्यास-फेला की फिसी 
कमी की छोर संफेत है । इस उस कमी को भ्रप्ने दकु से सममने को 
देश फरेंगे।.... 
* ” तने मनोविशान श्र दश्शन डा शम्पल होते हुए भी जैनेस्ध £ 
कै प्रंपम भेणी 'फे कलाफोरों की' भेणी में पहुँचते हुए क्यों नी दिखाई 
देती ! श्यों ध्राज भारतीय ओ्रौपन्यासिफ़ों' में भी उनका स्थान सयोंद मेही 
दौखता | पह्दी ऐसा तो नहीं है कि थे अपने भनोदिशन और दाशनिकंता 
का डुचित उपयोग नहीं कर पाते ! 
"' 'शात घुछ्ध ऐसी है। बस्युर्पिति यह है कि जैनेसद्र अपनी शक्तियों का 
एक निर्दिश दिशा में प्रयोग नहीं करठे | उनका मनोवैश्निक पर्यवेज्ञण श्रौर 
द्वाशनिक चित्तन दोनों, चलग-अलग अयया सोप, एक टवददेगर्प प्रयोगन 
की पूर्दि के लिए प्रदत्त नई! होठे | अपनी सारी भनेरेशनिकंता के शावजद 
थे हमारे सामने पात्रों के धरम्येन्तर डी खोल कर नहीं रख पते और न वे 
अपने छिम्तन से किसी समस्या के इल पर १हूँरते धुए शी दीसते हैं। 

।! मनोरैशानिक द॒र्शि से उनके दाप्रों फे चित्र पूरे नहीं उठरते, इुरूके कई 
कारय हैं। काश को पिशिश परिग्थितियों-उनक सपल विरलेषश-में 
झेल$ ढां जितना धोकए दीखता दे उतना उनके सम्पूर्ण जीवन को प्रेढा- 
शित करने में नहीं। मपहू देती हुई सुनीतां कया सोचती है, यह बढाने 
डा समय छेखर को मिल जाता है; दिम्द ऋषने जीवन को दिशा, भपने 
प्रमुपा शइत्यों और सम्स्‍न्षों के शारे 'में उतडी सिचिसयत्मक प्रतिकेया क्या 














कड़ी 
हैंड बदाने की ,वद विशेष चिन्ता, नहीं करता! हरिप्रत््न की उप 
में सुनीता के मन,में क्या-क्या विकल्प उठते हैं, द्वन 
न, इम सुनौता के न-किसी झौर पात्र श्रथवा स्वयं लेखक 
पाते हैं।। ऐसा लगता है क़ि,जैनेद्ध पात्रोंके व्यक्तिव का नहीं ८ 
विशिष्ट (( 7378८ण०७४ ) गतियों का ,मर्मोद्बराटन , करने ,वैठते ,हैं। 
विशृलेपण-पढ्ता' पूर्यात्न मात्रा,में है,, पर समन्‍्वय-शक्ति का श्रमाव-स| 
(वे ,पात्र:विशेष को अपनी सम्पूर्शता में दिखाने की कम चेष्टा करते हैं। , 
४. प्रनिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्ड्ूगाल एवं फ्रायड, और एडलर के घनुसार 
प्रमानव-जीवन लक्ष्योन्मुख द्वोवा है | किसी लेखक को समम़ने का भूर्ष उ 
*उठाए हुए प्रश्न और समाधान को ठीक-टीक समेमना .है। इसी प्र 
पात्रु विशेष को ,सममना -उसके » जीवन फे प्रमुख ,लक्ष्य की जानकारी 
बिना नहीं हो सकता। जैनेन्द्र फे पात्र जीवन मे तिसी/लक्दय को लेकर च' 
हुए दिखाई नहीं देते--उनके सममे ज.ने में यह एफ ग्रड्ी बराधा। 
(घटनाएँ स्वतः महत्वपूर्ण नहीं द्ोतीं। उनकी, मदत्ञा .भौर रमरणीयता 
काय,पुह्दी दवोता हे हि थे पात्र-विरेष फे लक्ष्य फो श्रागे या पीछे दफेश 
हैं। ऐसी दशा में कोई भी पटना महत्वपूर्ण पन जाती है।( नाटक ' 
परम्पणगत घारणा के मूल में कुछ ऐसा दी तत्व है । ) मैनेस के उसत्या 
में कुछ ओर प्रकार 'की घटनाएँ हो सकती है--पर इस मकार की , पटना 
नहीं (६ । बरद; पदनाएँ / हिसी, लत्य की भरपेता के, सार्थक, ज़ 
॥शे -उठवीं ।.श्राधुनिक . युग के भन्य न्य औरौतन्‍्यामिकों में . भी वी पटनाएँ 
नहीं होतीं, फिर मी ये घटना-शात्य प्रद्नीत ,नदीं होते । गाल्‍्मवों १ 
एश इजार, पृष्ठ, के फ्ोसांइद हाया में ,ग्ड़ी परनाएँ .#्दा हैं | फिर में 
झद न अमूत्त, लगतां है, न रहस्यमय; पाठक नायक और नायिका दोनो है 
जीवन को क्रमशः अ्धिकाधिक .समरते चलते हैं। सुीता ४ी हुयी 
र्मरथीय पटना-+नायिकों का नस्न झ्ेन[- भी डिसी चिरन्‍्श्रन्‍्येपित लद्प 
से समवद नहीं दीखती--किसी नैतिक या मनोरैशञानिक द्वरद का $वशान 
नहीं मालूम पठी १६ 5६ "कुंड रे 
5; राष्ट लद॒य के अभाव में जैनेस्र के पात्र करियारील नहींदी बाते । 
नदी मनोरैशानिकर जटिलता और नैतिक विश्वारीलता, दिशादीन बगीक 
होटी है। इरिप्रसश्न छास्तिकारी हो सकता है; किस रबीदे के गोग।, मैसा 
ड़ उसमें कहाँ है | ारवीस्द्र डी कुमदिनी! में मी, ;जईाँ मातिका डा 
झावस-विवश प्रधान है, उबदे पति और माई में - कर्मशयता डी कमी कीं 
भर त ( गाज्वारदी को -इरीन का पति मी किपाशीत है; और तादिदा की 

















हे  ् के जल्क्क 
जमैन्द्र की उपस्यास-क्लो क्र 
चचे रहने की इच्छा उसके व्यक्तित्थ को गतिमय बना देती है। ) पात्रों की 
क्रियाशीलता पॉटिकों के मन पर उनके, लेद्यों और सम्मतियों का महत्व 
अंकित कर देती है।  ! * 
777 सी प्रकार उपल्यासों का चिन्तन मी प्रभविप्णु नहीं हो पाता। जैनेस्दर, 
श्रौर उनके पत्र डिसी रपट प्रश्न को लेकर नहीं चलते ] जीवन की प्रत्येक 
गति की नैतिक यी दशोॉनक व्याझ्या करने का प्रयत्न पड़ता हे, इसी 
लिए हम्पूर्श “जीवन पर तेज प्रकाश नहीं पड़े पाता। ऐसा लः ता है कि 
लेखक अथवा उनके 'दोशंनिक पात्रों को पद-पद 'पर जदिल प्रश्न दिखाई 
देते हैं, पर वे उन श्रनेक * प्रश्नों को एंक' सुपस्पष्ट बड़ी सुमस्‍्यां के रूप 
में नहीं “देख पाते । जीवन 'की समस्योएँ बहुत मी हैं और थीड़ी भो। 
चिंत्तन की सुविधा के लिए बहुत-से प्रश्नों को एके-दो 'महती समस्याओं 
के रूप में सामने रख लिया जाता है । दूसरे, उपन्यास में दाशं॑निक 
समस्‍या 'पात्र के भीवन में से 'उठती हुई 'दीखनी चाहिए, हिन्द 
जेनेन्द्* के ।उपन्यास्तों मे इस ऐसा नहीं! पाले] उनका”कोई 'मी' पषन 
किध्ली समग्र किसी भी उमत्या पर सोचने लग सफता है “कल्वाशी! में यह 
दोष ,अ्रतिरक्षित रूप में पाया जाता है। पात्रों के जीवन के समाने उसके 
चित्तन-उर्दूगारों की दिशां का पते लगाना कठिन हो जाता है | उपन्यास 
के विस्तन का केन्द्र पात्रों की व्यावह्वारिक समस्याएँ होती हैं, जेंनेन््र इस 
प्रतिबन्ध को मानते - नहीं दीखते । कहीं-कह्दीं उनके पात्रों फी चिन्तन बरेहुत 
लम्पा लगने लगता दै । रवीन्द्रनाथ के “गोरा? में भी लम्दी स्पीचें और 
स्वृगते उद्गार ई; किन्तु पात्रों की' आशा-कांद! और प्रयसनों से सी 
सम्दद्ध होने के कारण बे अगेचक नहीं हो पते] ६ 
“अझण्ली जीवन में 'बिन्तन' काफ़ी हद तक झेब्स॑णाश2509 
(बासनामूलक पकपातों को शौक्तिक' सिद्ध करने ) रूप होता है। किस्त 
जैमेन्द्र के पात्र अवेसर: असली दाशनिकों को भाँति, ( व्तए००8- 
०0 ) दग से सोचते .हं ।: ऐसा “लगता दै / मानों लेखक ने उनके पूरे 
ब्यक्तित्व में से श्रवसर विशेष के लिए फेवल-'दाश॑निक ऋंश को चुन लिया, 
दे । 'कल्यादी' में विम्तन प्रदान है; इसलिये उससे थइ दोप भी अधिफ 




















हि... की ० न अल 3.०3 मल! कई 

- ४१ शोर अप्ने को द्विन्दू कदता हे, रवीस्द सिद्ध करना चाइते हैं कि 
मनुष्य ई, मानवता का दावा ग्रधान ह | उसे जन्म से आयरिश होने का 
शान फराफे ये दल्-चद मनुष्य के सत्यांश “और मिध्यांश पर अत्यन्त तेज 
रोशनी डाल सके. हैं। “योर, को भधान समस्या .एक और स्पए है। 





5० 


»,- कसी हित्या 


मात्रा में हे । जो महाशय .'कल्याणी” की. कथा कह रहे हैं वे एक 
झपने को दृद्ध बता. डालते हैं! इसलिए उनमें ,तटस्थ, दाशनिक £ 
अतिरिक्त किसी मानवी दुर्बलता की झाशा नहीं करनी चाहिये । कह 
उनके लिए मात्र . मानो श्रप्ययन की स्व है, , उससे , उनका कोई 
जीवन्त सम्बन्ध नहीं है | उन्हें; कल्याणी की याद क्‍यों+ भ्राती है, 
परकमात्र उत्तर यही है--नयोंकि .कल्याणी - रा व्यक्तित्व एक नैतिक 
मनोवेशुनिक उलमन ,है, समस्या है |. कल्याणी फ़े प्रति उनफे इृद 
कोई विकार तो हो ही नहा .सकतार-मानों इसीलिए थे विस्ृद्ध भनां 
गये हैं ! ऐसे निरसंग पुरुष श्रसली जीवम में कम दोते हैं। भीकास! 
एकान्त उदारता भी कठिनता से समम में झाती .है+-लेसफ ने जैसे प 
बूककर उससे झन्तदन्द को,, जिसकी , सम्भावना का छिनेमा में बीज 
देता है, दबा शाला दे।..# ल्‍ 0 + (२ 
», ऊपर इसने यथाशक्ति जनेर्द्ध फ्री कला से सम्यन्ध में सत्य को ऐोजरे 
थेदा की है। श्रपनी सारी कम्रियों के बरायशर ( और किस कलाका 
नहीं .हती !) जनेद्ध एक बहुत दी मौलिह ऐलक हैं। इ्टिफोय 
नवीनता से वे घोटी-रो-दोटी, पटना को ब्रताधारण . यना देते हैं। 5 
के भीदन पर सोचता हुआ “त्यागपत्र” का प्रमोर, उनके हुु्णों कै 
समाद क्रो नहीं, भ्पने को दोषी ठहराता है | उसका मुख्य अषिीशेप शम 
के नहीं, ध्रापने विदद है--मी इतसा यु्यत क्यों निडला, क्यों गन्ना 
मरग मुर में पूर्री नहीं हुई !! उसका यह उददगार कितना मार्भिक है हि 
फू सहापता ढा मन लेइर ब्राया था। देखता हूँ, सहवता को। है 
मरी ।' जैनेख की इतियों में 'गुनौता' शर्यप्रेद् है, क्योंडि उसमें विशेष दे 
है; मनोवितान शोर इशांत क्रा सन्‍्तुलित सम्मिधण है। पल $ा?! 
अपने ढू बाद, उनके, उपन्यासों को समा कर चुहने पर ई९, हम उत* 
मर निइता के जादू से बदइर उनडी कवियों को देश पाते हैं । 
- झविरिक टिपियी--त्पागपत्र 
ईनेत्र सम्दस्दी उच्त छथ, शापद, सन अ४ में लिया गंवा पा । है! 
है, टाजद, बीच में “मुर्तताए ही छचऋ यार देखी है। दल तागिका' 
आरिं। कर खा वर और शर्त सदेरे झुसास इर दिया | ताजी प्रतिक्षिया हित 
बैदा हं>या शासते हुए मी 6 इुछ् विशरव में लिसता सब्यूतन 470 
हे हिये सजा हो लथतत है । # 
जुझे बाद है हि जिद की इस्याव इक छु+ चुदने क *ैल प्रात 
शइ धुत टन राजे पनाई से, को चार यटना इजड मे वर्हत 








जैनैन्द्र.की उपन्यास-कला हु 


अध्यापक ई---पूछा,था कि कही मैंने जैलेन्द्र के विदद्ध क्षिक रो लीं लिख 
है। उत्तर मिला था--नहीं, बल्कि आपने प्रशंसा दी अधिक की है, श्राजु 
मैं उठ उत्तर को गलत समभझता हूँ । २ 
+._ लेकिन पहले मैं यह सिद् करूँ कि मैं “त्यागपत्र” की करम्रियों फे मत्ति 
श्रचेत नहीं हैँ। . & "के र०.. # इकाछ 
कल शुरू करते ही लगा कि इस लेखक मे कुछ “मैनरिजम्स” हैं, शायद 
बंगाल के किसी , लेखक या,लेखकों का अज्ञात प्रभाव है| जैसे>-पर नही, 
डस दो (--के मुँद में दीं. बढ़ना शोगा--शत्यादि ( दूसरा एप ) ; ऐसी 
ब्यंज़नाएँ ब्यये ही हमें आकृष् करके चौंकाती दैं। , , का 
०त्यागपश्र” में कधामक छोटा ही हें जो काफ़ी चदुराई से क्रमशः 
खोला गग्ना है। कथा की दृष्टि से एक-दो रथूल कमज़ोर हैं। मृणाल, पति 
से स्॒य॑ कट्ती है--'कि मुझे श्राप चाहें तो घर में से दूर. फर; सकते हैं (१ 
(ए४ ५१ ) । यह अविश्वस़नीय लगता है। मायके न जाना भी वैसा ही 
है--क्नयोंकि रनेह का ऐसा! श्रमाव वहाँ सन था | मायके न जाकर बह पक 
ऐसे ,व्यक्ति के साथ चली जाही ह जिसके बारे में घद निश्चय 
जानती है कि वह उसे जरूर छोड़ देगा । जैसे बह ध्पने को संकढ़ 
में डालने पर हुली हो ! बोपलेबाला उसमें घुरी तरह धार चत-है, अतः 
कंदणा कर उतके साथ चल देती है | उस समय यह उस य्यक्ति फे परिवार 
के बारे में बिलकुल ही नहीं. शोचती--वैसे कहीं-वढ्ीं जरूरत से ज्ष्यादा 
सोचती मालूम पड़ती है | 
पारतव में जैनेद्र की कला वा विशेष मध्त्व इसमें नहीं हे कि थे 
ज़ीश्न की विशिष्ट परिस्यृतियों दा मार्मिक चित्रण फरते हैं, यथपि क्हीं-कहाँ 
उनके मनोवैज्ञानिक चित्र इमें भुग्ध करते हैं | ये चित्र श्रावश्यक रूप में कया 
फे मर्मस्थलों से सम्बद्ध नहीं ह्लोति--कम से कम “त्यागपत्र” में नहोंह्टे। 
प्रमोद के बाल-दर्प थी ज्तनतिप्तँ अच्छी विद्वति है, पर घुआ के जीवन के 
मर्म-प्रसंग, जहाँ उनके जीवन की दिशा बदलती है, प्रायः सफ़ेतित दी हैं |;: 
अब हथ ज्यादा भहस्वपूर्ण शिकायत पर आएं । जैनेत्र, का चिस्तम 
दिशाहन है, चे क्रान्तिकारी नहीं हैं । 
। 5 भवित्ब्य ही होता है| नियत ,फा लेख बैंपा हे।'"“शानी जन 
फू शपे्‌ हैं कि परम .कल्याणुमय ही इस सशि में अपनी परम लीला -का 
विस्तार कर रह हैं ए और 'लीला तेरी है, जीदें मरते दम हैं। क्यों ९ 
उत्तर नीरब भाषा में सदा मुसरित है ।***““जो जैठा जानता .है, वैसा /2| 


पढ़े । बह उत्तर ऋभी चुऊता नहीं | थरखिल घशि स्वयं में उत्तर ही तो है | 
स्ा० चि० फ०--रह४ 


(्प् 7 सादित्य-चि 
ये बातें व्यंग्य से नहीं, पूरी शम्मीरता से कह्टी गई है| वे लेखक की मा 
तोयें हैं॥ और भी--'सचाई तो छोटा बनने में है, निरीद बनने में, 
बनने में है ।!:***“'क्रि भीतर का दर्द मेरा इश्ट हो | धन न चाहूँ, 
चाहूँ | धने मेल है, मन का दर्द पीयूष है ।”“उस दर्द की साभार स्वी१ 
में से शान की और सत्य की ज्योति म्कट होगी ।? ( ए० ३६-३८) ' 

! ऐसी मान्यताएँ क्रान्ति की, कुछ करने की, प्रेरणा नहीं देती) ऊपर 
इंल” सुमाये गये 'हैं वे श्करमंए्य भावुकता के सस्ते इल जान पड़ते हैं | 
“मन का दर्द), रत्य' श्रौर शान की ज्योति--शायद लेखक ने फभी ४ 
शब्दों का स्पष्ट अर्थ सोचने की कोशिश नहीं की | तमी तो उसे उनः 
मोई हे $ 352 गज, 7 
77” मृणाल कहती है--'मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाइतीं हूँ 
समाज टूटी कि फिर, हम किसके मीतर बनेंगे? और वह प्रमोद को, जि 
पर समाज की प्रतिष्ठा का जिम्मा है, श्रपने पास न श्राने को सलाह देत 
है । क्रान्ति का रास्ता खतरनाक रास्ता है, लगता है जैसे लेखक तामामि) 
उथल-पुथल की सम्भावना से भरत्त है। उसके चिन्तन में ये पलायन 
के तत्व हैं। 

सुनीता? में मी लेखक में गमस्या से पलायन किया है | यदि श्रसा- 

धारण सुनीता श्रौर श्रसाधारगण इरिप्रसन्न में प्रेम दी द्रो तो ! सुनीता पति 
ओकान्त का चित्र पूजने के बाद १रिप्रसप्त के साथ शाती है । जैनेस्ध “मौजदा 
रियिति ” श्रथवा स्वीकृत सर्थादियाँ के पक्के समर्थक हैं ! 
“» धर शायद शतमे नहीं | बस्तुतः जैनेद्ध व्यक्तिवादी हैं। भारतीय सम्तों 
और गांग्वी णी की माँति वे व्यक्ति के सुधार में विश्वास रफते हैं। थे यत्र-तत्र 
स्यक्ति ढो गई दिखाने की चेश करते हं--ऐसे स्यक्ति को गिसका कलैशा 
प्रमोद से द्रपिऊ दृद है । सामाजिक उथल-पुथल से ये धयराते हैं, पर यदि 
इ्येक्ति नपे अयोग करना चाई तो उन्हें एतराड़ नहीं। जो उस ( समांझ ) 
से उच्छिद्र बनना परान्द कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ सर्य प्रयोग 


ऋरने की छूट हो सकती हू ।! 
इसने $दा हि जीवन की विडिस्ट परिस्थितियों का मार्यिकर विश 


अनेद्ध की कला का मल पत्ष नहीं है, यद लैसइ दा लद॒व भी न|ीं है 
उनडां इला का लद्दय है, जीवन की मलक मात्र दिखाते हुए पाठक ढों 


गएईरे आस्म-विरान में लीन करना । 
इसहिये उनके उ्दाट, मत्या के कृत्रिम सरकता के बावजूद, विचा।£ 


शीज पाट्कों दो ही इजिउट लग समझते हैं । 





औैनेन्दर फी उपन्यास-कला श्घ्ण 


और मैं कट्टमा चाइता हूँ कि ऐसे पाठकों के लिये उनके उपस्वास 
असाधारण रूप में रोचक और मइत्वशाली हैं! 
त्यागपत्र! में लेखक मे न जाने ऊितनी समस्याओं का संकेत कर डाला 
है | लेखक की वैनी इृशि में जीवत इतना अधिक जटिल है, इतने प्रश्नों 
और विपमताश्रों से संकुल, इवनी मान्यताओं और रूद्नियों से बोमिल, इतनी 
डुर्बलताओं से लंदा हुआ--कि बइ उसे छुपरने फी पह्यना संकनई कर. 
सका ( ऋान्ति का शरबेश उसे दास्यास्पद लगता है, दर्द भरे मन से जीवन 
का झनुचिन्तन, फर्म ऊगत के शोर-गुल से पल्लायन, यद्दी उसे एक मात्र 
समाधान दीखता है । 
मृणाल कदयावश अपने पर मोदित श्रतएवं परेंशान क्ोयलेबाले की 
समर्पण कर देती है, इरुमें बह पाप क्या करती है ! करुणा तो याप नहीं है । 
यदि संभार की सब सुन्दरियाँ इतनी सदय द्वोती तब ! हाँ तब क्‍या संसार 
श्सातल को चला जाता ! मनुष्य की भोगबृत्ति बढ़ जाती यही ने ! क्या 
इससे खराब चीजें इस दुनिया में नहीं शे रही हैं ! हा 
मृयाल “नीचे दर्ज फे” लोगों में जाकर रहती है जदाँ खुल कर 
अश्लीलता की बातें होती हैं। बदी विकार ते) प्रच्छन्‍्न रूप में, सम्य लोगों 
में भी श्रभिव्यक्त होते हैं , फिर 77! 
लैनेन्द्र किसी एक समस्या का समाधान देने का प्रयत्न नहीं करते सका 
कारण यद्द भी है कि उन्हें झसंख्य समस्याएं दीखती हैं, असंरू५ प्रश्न; मानों 
जीवन समस्याओं और प्रश्न-चिन्द्दों का ही ँमुदाय हे । इतनी उमस्पाओं के 
सुलमाने की आशा कह्टां तक को जाय २ “ऊर्दी क्‍यों, सब गड़बड़ दी गड़बड़ 
है । सृष्टि गलत हे | समाज गलत हे | जीवन दी द्टमारा गलत है। सारा 
चक्कर यइ ऊंटपर्टाँग हे । इसमें तक नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है !! 
और भ्रागे---'इससे जरूर कुछ झोना ्वोगा, जरूर कुछ करना होगा | पर क्या 
आए ६ बद कया दे जो मविदब्य दै, जो कर्तव्य हैं !! ( पृ० ६३ ) 
प्रमोद को 'कोई बात पकड़े न मिलती थी श्रौर मन घुट-धुट कर रद्द 
जाता था !! संक्षेप में, यद्दी भावना लेखक में काम करती है | प्रमोद का 
अन्त में विरक्त बन जाना लेखक की इसी बृत्ति का थोतक है | 
फल्तः जी जैनेन्द्र की कृतियों में विशिष्ट समस्याओं को लेकर उमके 
समाधान खोजेंगे उन्हें निराश होना पड़ेगा। जैनेन्द्र को जीवन के प्रश्नों में 
दिलचस्पी है, युग-विशेष की समस्याओं में नहीं । उनके उठाये रनों में एक 
प्रकार की चिसन्‍्तनता है--वे शीघ्र दी इल दोने था पुराने पड़नेवाले नहीं हैं । 
इस दृष्टि से जैनेन्द्र की प्रतिमा अप्रतिदन्दिनी है। बौद्धिक गहनता 





अदप साहित्य-| 


झौर नैतिक यहम विश्लेषण में, शायद, इमारे देश का कोई उपस्ध 
उनकी समता नहीं कर सकता | उनही हट और कला युगन्युग की | 
और बेदना में प्रतिष्ठित है । 
५० जैनेन्द्र की दाशंनिक दृष्टि में जीवन की गहन गम्मीर जडिलता३ 
प्रश्नों का श्रतुचिन्तन अपने में एक महनीय व्यापार है, श्र दसारी प 
शक्तियों के लिये पर्याम्त मी। “समन्दर के श्रगाघ्॒ फैलाव की ओर दर 
लिया करें, यही क्या कम है! इतना मी बहुत है, बहुत है। इस 
भीतर कम्प मर थ्राता है। चिच सश्म जाता है। निर चकरा जाता 
मेला नहीं जाता ? और (जितनी मेल सर उतनी दी उठ विद की २ 
ले लें और फिर"।““यदी मानव जीवन है ।? 
* मानव-जीवन के इसी अंश को उदात्त और सुसृद बनाने हे 
जैनेंन्र की कला है। 
* ७ जैनेन्द्रे पर लिखते हुए. प्रस्तुत लेखक को महसूस दोता है द्धवि बह 
घरातल पर चल रहा है । वे सचमुच एक श्रयाघारण लेखक हैं । विर 
ऐसे विचारोत्ते नक लेखक थोड़े ही हैं । 





( जत, १६५४० ) 
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कम 
दिनकर का कुरुक्षत्र'' 

'कुस्तेत्र', दिनकर की शमिनव रचना, एक खंडकाब्य है। इमांय 
झनुमान है फि घद रिनकर की सर्वश्रेष्ठ कृति सममी गयी है; भर है। 
आधुनिक दिंदी कवियों की सर्वश्रेष्ठ उमस्झी जानेवाली रचनाएँ---कामायमी' 
आाकेत! और अब “दुरुक्षेत्र-मुक्तर न होरुर प्रवन्ध रूप हैं, यह क्या श्राक- 
ह्मिक बात है ! श्रयवा इसका कोई यू श्ालोचनात्मक रहस्य है ! 

घात थइ है फ्नि विश्य की घयनाओं की भाँति जीवन के मूल्यों को 
भी--जिनका, फाब्य-्सादित्व में उद्घाटन होता है--हम सम्बद रूप में 
देखना या अरनुमव करना पसंद कस्ते है! इसीलिए विशान और दर्शन की 
भाँति कथात्मर साहित्य की प्रवृत्ति भी चिरंतन है। किसी ,प्रबन्ध-काब्य 
अथवा उपन्यास के पात्रों के जीवन मे ही विभिन्न सॉर्रिक्रतिक समस्याएँ 
जीते-जागते रूप में पाठरों के सामने आती हैं) कोरे चितनात्मक दार्शतिक 
अंगों की समस्याएँ, झविकांरा लोगों फ्रे लिए, उतना श्राकर्षण नहीं रखती । 
यदी कारण है हि टमें दर्जनों दाशेनिक प्रश्नों की अपेक्षा भारत-युद्ध के 
पले के अर्जुन तथा उसके क्षाद के युधिप्रिर के प्रश्न और सदेद भीषण 
सार्थकता रखते प्रतीत हं'ते हैं ।. पीर 

» ' इसलिये हम दिभरर। फें इस वक्तव्य से सहमत नहीं कि 'मुके जो कुछ 
कदनां था वह युधिड्िर और मीष्स का श्रसंस उठाये विना भी कद्दा जा सफता 
था ।! वस्त॒तः मुक्तफक्राव्य तीज किंठ भरल प्रतीतियों एवं उच्छदासों के लिये 
उपयुक्त, माध्यम हद, समस्या-मूलक विमर्श या सिंदन के लिए नहीं | गीत-बढ़ः 
चिंतन में भी आावेगात्मक , प्रतिक्रिया का प्राधान्य होगा ; बशाँ यौक्तिक जटि- 
लता के लिए गुंजाइश नहीं है। पंत का 'परिवर्तन! गौतात्मक चिंतन का 
उदाइरण हो सऊता है। सैयाम की 'दुदाइयाँ' भी श्रपेज्ञाइत सरल सिंतन 
का ही, जो सीवे राग-विशागों से सचरित है, पुट'दे छकी हैं| 7... + ६ 
$ आधुनिक जटिल ब़ुग में यद अनिवाय हे कि साहित्यकार जीवन के 
अरनों पर सोचे | श्राज का मनुष्य जीवन के यथार्थ और आदश्श दोनों 
ही प्रकार के पूर्ण चित्र देखने को उत्सुरु है! ,जीवन को वास्तविकता और 

* अतीक, 4१४४८ न ब।६+ 0४ 
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याडिनीय दिशा दोनों ही के अति उसका ली जिजासा सात है | श्रवरः 
कुरुणेत्र! जीवन की ब्रमेऊ और विविध समस्याओं का चित्रण या समा 
प्रखुत नहीं करता, डिंठु उसने जिय गरने को उठाया है बह अत्यन्त र 
बिक; पर साथ दी, मानव:दवतिद्यास की दृष्टि से, चिर॑तम है। गांपीवा 
प्रभाव में पी हुई, तग्रा विश्व्ंयापी,मुर्धों से छबी हुई, उनता के से 
कत्रि दिनकर से युद्ध की आवश्यकीयता सिद्ध करनेका प्रयत्त झिया है | 
काव्य के पार्यों का चुनाद, उसका आधारभूत क्थानक) बहत ही 
युक्त है | गाँधीयाद के रिफ्त में मशमारत के प्रसिद वीर और विवेदी * 
पितामह भीष्म. को खड़ा करना काव्यगत प्रयोजन के लिए प्रवल आा' 
लिद्धा हुथ्रा है। « हम + पु पु 
स्पष्ट ही कुरुक्षेत्र! एक समस्यामूलक काव्य है | यह विचार-्प्रप 
है, , इसलिए पाठक 'का. ध्यान बखम उसके युक्ति-क्रम पर जाता है 
काव्य के अधिकांश विचार उसके -पात्रों के मुख में रखे गये हैं, और य 
उचित-मी है'॥ क्थात्मक साहित्य में सन्निविष्ट सिंतन को उसके पा: 
जीवन से संबद्ध दोना चाहिए! कुरुक्षेत्र का अधिकांश सिंतन इसी प्रका 
का है, वह पात्रों के व्यक्तित तथा चरित्र से सम्बन्ध रखता है ! किंत॒ कहीं. 
कहीं पात्रों के जीवन से असंबद्ध विचारों का, लेखक को और से भी, सच्ति 
वेश कर दिया गया है, जो खटक़ता है। छठवाँ सर्ग समग्र ऐसा ही परे 
है, और फाब्य/-का आरम्म भी स्वयं कवि के विचारों से होता है | कवि 
का यह: हस्तक्षे) कथा , की वास्तविकता के अमर को भंग करने का कारण 
बन जाता है । हमारी सम्मति में काव्य का आरम्म अधिक समुचित नहीं 
हुआ हे, यद्यपि उसका उत्तराद्ध खराब नहीं है | संभवतः ( महाभारत के 
स्री-पर्व के समान ) भुद्धतनित शूत्यता तथा ऋंदन 'का प्रभविषूपु बर्णन-- 
युधिष्ठिर [द्वारा उसका अनुर्चितन और श्राकलन--श्रपिक 'शेक्तिशाली 
आरम्भ होता ।.इसके विपरीत, रोती हुई सहख्रों स्रियों को भूलकर, फवि का 
यह कट्टना, कि “कौरवों की चिता के सामने रोने के लिए एक बृद्धा शौर एक 
अंधे के ,स़िवाय कोई नहीं रह गया था? ( ० ४ ) कुछ विचित्र लगता है ! 
ए- युद्ध-संबनस्धी ज़क-वितक, थुधिछ्िर के पश्चमात्ताप भरे 'उद्गारों के विदद 
उसका भीष्म द्वारा मंडन, क्रमशः उच्चतर घरादलों पर 'श्रालढ़ होता 
मैया है। अतः जहाँ काव्य के पूर्वा् में हमें कवि से सस्ती 'मावुकता 
की शिफायत हो सकती है वहाँ उसका उत्तरादं हमारी सांस्कृतिक बुद्धि डॉ 
अंसंदश नहीं छोड़ता |! पूर्वाद में भीष्म एक श्रवितनशील उत्साह्टी बीर 'की 
माँवि बोलते हैं :-- आओ 





दिनकर का 'कुरूपेत्र' १६१ 
+ छायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक 
है रहा आदर्श मेरा बीरता, बलिदान ही 
और, हे हि 
१, शुर-धर्म है यहाँ ददकते अंगारों पर चलना, 
शुर धर्म है शोशित असि पर घर कर पाँव मचलना । 
मीप्म की इस प्रदार की उक्तियाँ उनके चरित्र से विसंगत नहीं मालूम 
चड़ती, विशेषतः जब वे द्रौपदो के अपमान की याद करके अपने घीर-चरित 
पर प्रश्न करते तथा घीरठा को विवेक के तिरस्कार का उपदेश देते हैं। 
किंद्ध फिर मी इमें लगता है कि करब्रि ने इस मठी, वृद्ध अह्मचारी फ्रे मुख 
पे दुध्ध ज़्यादा सरती उक्तियाँ कइला डाली हैं-- 
न जिनकी भुजाओं की शिराएँ फड़की ही नहीं ४ 
जिनके लहू में नहीं बेग है झ्रनल का 
पक ५ बा 5: 4०३ 
जिनको 'सद्दार नहीं भुज़ फे प्रताप का है 
बैठते भरोसा किये थे दी! अत्मयर्त का 
भीष्य के द्वारा श्रात्म-चरित' फ्री पर्यालोचना' ( चढ़ुर्थ सर्ग ) करा के कवि 
मे यह तिद्ध दिया है कि वह, समस्या से उलमंता हुआ मी, चरित्र-चित्रण 
के प्रति उदासीन नहीं है । सीष्स में तीदर्न भर रनेह के दावे का तिरस्कार 
फिया है ; उन्होने श्रन॒रक्त रमणी की-डदेता यो थी,' भर दौपदी फे श्रप- 
मान के समय भी बे रनेटदृतति फे ग्रति सहज “समर्पण न करके नीति सोचते 
रहे। युद् में भी थे शुष्क नैनिषता द्वारा परिचालित हुए, भौर रनेदन्भाजन 
पॉडदों का खाथ मद समन 5 इसी कारण बह श्राज युपिप्रिर को नैनिकता 
एवं विवेक भूलने का उपरेश दे रहे है। कह. 
» कि सुधिडिर का अनुतायन्‍नयर्थ संदेह साधारण नहीं; बह कोरी 
मभाबुझता से संतुए नहीं दोते। उनका शंका-मूनक पन्युत्तर बड़े ओोजस्ती 
रुप में ब्यक हुआ ६! * ही है 
दरंषदा के परामव का बदला पर देश का नाश चुकाना पा क्या है” 


हर कमजग ॥ चष्ता रू 


मिट जाय समस्त भद्दीतल क्योंकि किसी ने झिया ऋपमान किसी का ? 

इस संदेश का समाधान दैतिए पिन के ऊँचे इशदल पर ही हो सकता है ) 
शुद्ध के पक्ष में मीष्म केत* घनेध चौर विरिप हैं| इन हों में इसंग- 
वि भी दूँद ली एए सके हें भौर करी-रूरो उप्तपन भी । हित एक बात 
डिससे इंकार नहीं दि या सम्टा, हे-भीष्ट शो य्ादोन्‍्दुख दाप्ट 


श्र ५, <सादित्यनयि 


महामारत का युद्ध अन्याय के प्रतिकार और प्रतिशोध का युद्ध था; कु 
में उसे क्रांतिकारी युद्ध का रुप दे दिया गया है | _- .... ं 
इस युद्ध का समर्थन भीष्म ग्रथमतः युधिष्टिर फे व्यक्तिगत दृष्टि: 
अथवा मानव-स्वमुव॒ की वास्तविकता के अनुरोध ,से करते ;हैं। 
युधिष्ठिर का अनुताप केवल श्रूचिंतित या उत्तेजित, मावकता मात्र होता 
वह उससे संतुष्ट हो जाते । पर वह जानते ये कि वह युद्ध सामूदिक का 
आझधिक व्यक्तिगत प्रतिशोध की अश्रभिव्यक्ति था, इमीलिए उनका हृदय र 
समादित न हो सका । 
यश प्रसंगवश इम कह दें कि कुरुक्षेत्र” के भीष्म मानवीय मानस-श 
के कुशल जानकार हैं। चौथे रुगं में उन्होंने बड़े विस्तार से युपिष्ठिर 
समझाया है कि विजित राजा विजयी सम्राट के प्रति 'फमी दार्टिफ समप 
नहीं कर सफते-- ., . ., सी 
धमराज ! फोई न चाइता 
, ', “अहंकार ,निज 'खोना- .... 
किसी भ्रपर सत्ता फे सम्मुस्ध ' + ,,. ६७ 
सन्‍्मन से नत द्वोना। 
कोई मंद मूठुमति नृप ही 
दोता तुष्ट- यचन से 
विज्ञयी की रिप्टता विनय से पु ०. 8 
अरि के आलिंगन से | 
मीष्म दी समोवैज्ञानिक दृष्टि सराइनीय है, यथा यह निर्देश सुप्रिष्ठिर 
युद्ायोजन का मेडन ने करके उनकी चकवर्ती राग्राद्‌ कृलागे की भागा $ 
विदद पडता है । + 
सुपिष्टिर का झंतिम समाधान करने का उप्कम करते हुए भीस पहले 
उनके गैशरप-तम को अश्लंड आशावाद की किएणों तो विव्दिप्त करते हैं । 
उने शब्दों में एड क्रांत-दर्शी युग-पुरुष का चओोज़ है शो लैस | दी दिंतां पर 
शा होकर मी विर्गेण की रंस-लति झतता हा है 2८2 
ड्ापर समात्र दो गहा है प्रमंगज देखो 
छः कदर समेदने लगा दे 2४ परायरार * 


$ 
कम ड्से न्न्न हे 
गाय ही अपेत हो ' गिया है गलु-गोदन्वीय 

निश्ट मनुष्य के अ्रनागत रह पुष्मार 
कक कर क्र 


दिनकर का 'कुरुक्षेत्र! ज्‌९३ 


सृत्ति के अधूरे, स्यूल भाग दवी मिटे हैं यहाँ ३ 
डे नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में 
*”। | « शोखित में इवा है मलुष्य, सनुजत्व नहीं, 
* इत्यादि | इसके दाद भीष्म से थुधिष्टिर की शंकाओं का जी समाजात्त प्रस्तुत 
" किया है यह गीता की परिचित नैष्कम्यं-शिद्धा से मिन्न नहीं है| कवि ने उक्त 
शिद्धा के साथ वर्तमान सानववाद का भी सम्मिश्रस कर दिया है- 
कम निज को ही देखो न युधिष्ठिर 
देखो निखिल भुवन को 
५ स्पवन्‌ शांतिन्सुख की ईंड्मा में 
प निरत, च्यप्त जन - जन को 


5 ' स्थाक् दुख में कही तुम्हें 
निजन में मिने किनारा हि 
शरण ' कहाँ पायेगा पर यह 
26 20700 दक्ष्मान जग खाण। 


' ** पोछो अश्ुु, ठठो, दरुत जाओ 
४ "५ *« यन में “नहीं, भुवन में 
(2 * होओ खड़े असंख्य नरों की-- 
0 आशा वन आऔबन में। 
घुला रेद्दाः निष्काम कर्म “वह 
“9 बुला *' रही है गीता! 
“) ४” बुला - रददी है तुम्दें आत हो 
))5 7 *, * भही ' “समर - संभीता । 
कुरुत्षेत्र! का श्रन्तिस निष्कर्ष गीठा के इस निष्क प॑ से भिन्न नहीं है कि 
कर्म--जिसमें थुद्ध और संघर्ष सम्मिलित ई--त्यांस्य नेह्टी किन उसके पीछे 
'लोक-संप्रइ! श्र्थातू मानवता थी निष्काम सेवा को भावना शोनी चाहिये। 
'इस प्रकार 'मिट्टी की शोर! के समर्थक लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृति का पर्ष्ययसान 
इन्द्रात्मके अथवा अ्रन्य किसी प्रवार के ऊड़वाद में नहीं, बल्कि ग्रीता के 
कुर्ममूल # अध्यात्मवाद में हुआ है । 
"कुरुक्षेत्र! की तकेपद्धति में कह्दी-क्टी पुनरक्ति' और निरिदता छा 
श्रभाव खलवा है; भीष्म के विभिन्न इृष्टियों से दिये गये युद्धप्षी तकोंका 
सा* चि० फ्रा०्-२, 





है 4 सादित्द- 


चगामंवरप मी झा है । दश् मी दष्ा क्षा “सतत! है हि दिन 
हिनिता माम झर श्यंजना की उन उँनाइगों हक कम दुँच पाती है 
“प्रषाद', निराला! और घ॑त' ही सेडलम स्चनार्ट पहुँचे सड़ी हैं। 
कुरयेप ही कास्यनचना में काग्य-मौयव के एक ही धरातल का | 
सकसे निरादि डिया गदा है बैता डिसी मी छायासादी कैति में नईीं हे 
है। ग्रतप्य ली दगाद' घर पिशला! डी मइलांउनकी अह्य-म 
भेप्र ग्यनाओों पर निभेर है यँ दिनकर का महत्य उत्त कृति में 
प्रतितलित है । 
भुरुछेत्र' ही कविता का मामात्य भगतल शही बोली के भेद कार 
पगतल है। विदार-्पान ईंसे हुए मी वुरद्ेत्र! न तो श्रमूर्त हो पाय 
ने धुंधला या अरपष्,] यह दिनकर की निर्माण-चुशलता का उबलंत प्र 
है | उनड़ी झनुभूति सका श में धहुत कास्यास्मक श्रनुभूत ६, और उ 
अमिम्यक्ति पेसी हे हुई है । इस दृष्टि से 'कुरक्षेत्र का कवि 'कामायनी' 
प्रशेता से श्रधिक सफल हुआ है.। बर्तुतः अ्रमूत्त दिचारों का समा 
काब्य या कवि-विशेष के लिए कोई इलासा की बात नहीं है, क्योंकि *ि 
डा साहित्य श्रसंस्य विचारों से श्रोतग्रोत है श्रौर उन्हें बाँ से उठा ल् 
कठिन नहीं है । हिंद विचारों को जीवन-संदद्ध मूर्त॑ रूप देना, उन्हें जी। 
चित्रों के रूप में उतार देना, दुष्कर है। वही कवि की प्रकृत काम है १ 
यह ऐसा कार्य है जहाँ अमूर्त चिंतकों से विशेष सहायता नहीं मिल सकते 
दिनकर श्रपने विचारों को बड़े प्राणवान्‌, बल्कि प्ज्ज्यलित रूप में पका 
कर सकते हैं, यइ उनकी बहुत बड़ी विशेषता हे । 
यह मनुज़, जिसका गगन में जा रहां है यान 
काँपते । जिसके करों को देखकर प॑रमाएु; 
खोलकर अपना दृदय गिरि, सिनन्‍्धु, भू, आकाश 
हैं सुना, जिसको चुके .निज गुल्मातेम इतिहास। 
एक लघु इस्तामलक यद्द भूमि-मण्डल गोल -. 
५ ॥+ मानर्वों ने पढ़ लिये सब्र पृष्ठ जिसके :खोल। . 
» # बस्दुतः जीवन से विष्छिन्न अ्रमूर्त चिंतन का, पिर चाहे बइ कितना ही 
गंइन-गंभीर क्‍यों न हे, साहित्य में कोई स्थान नहीं है; दर्शेन-अंधों में भी 
ही उसका महत्व हो। 'कुरुचेत! का कांप न ऐसे , चिंतन से थातंकित ,है। 
और न उसका अनुरागी ।.वह जानता है कि सत॒ष्यता, मानवोचित कोमलता, 
ऐसे शान और चिंतन से कह्टीं अधिक ऊँची चीज़ ह-- .. /' «, * 


+ ७7६, 
#ढ-+«+ ०५३ #ए. 





दिनकर का कुरुक्षेत्र! १९५ 


चाहिये. उनको न केवल शान 

देवता हैं माँगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान, 

मोम - सी कोई मुलायम चीज 

4.ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। 
दिनकर की बाणी मे हिन्दी कविता छोयायादी घुंध और कुहरें से 
निकल कर लोक-ठामाम्य भाव-भूमि पर विशद ओज से अबतरित हुई है। 
उसका संगीत और रुंदेश दोनों भूषण की याद दिलाते हैं, ययपि उसकी 
' शांस्कृतिक दृष्टि उक्त मध्ययुगीन कवि से अधिक ब्यापक और उदात्त हैं) 
“दिनकर! ने हिन्दी क्षे राष्ट्रीय छुंदों, कॉवत्त श्र सबैया का भी कापी सफ़्ल 
प्रयोग किया है । बया इम थाशा करें कि वे अपनी पूर्ण विकसित शक्तियों से 

_प्रब॑ राष्ट्रमाषा को एक महाकाव्य मेंट करने का श्रायोजन करेंगे | 


. लायावादी कांवेयों,का कृतित्व 
प विषय-प्रवेश हर 


न ने हमारी पुस्तक “छायाबाद का पतन” पढ़ी है उन्हें ! 
िवन्ध अवश्य ही पदूना चाहिए ताकि के हजारे छापावाइ-सभ्दन्दी ि 
को समग्रता में देख सके | यह निबरन्ध उक्त पुस्तक का स्थानापन्न न होते 
बहुत इंद तक उसका पूरक है | इसका यह श्र्थ नहीं कि ततब्र से ब्रप 
शमारी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; स्वमाबतः अ्वस्था-वूद्धि 
रम-संवेदना के विकास के साथ निर्णय-बुद्धि अधिक सन्तुलित होनां सी 
है । मुख्य भेद यह हे कि जहाँ उक्त पुस्तक लिखते समय हमारा ६ 
अधानतया छायाबाद की उन श्रशक्तियों पर था जो उसके निराकरण या लोप 
कारण हुईं वहाँ प्रस्तुत निग्रन्ध में ईम उसकी उन लब्धियंं। का विरते 
करने की चेश करेंगे जो छायावादी काव्य को हमारे साहित्य का उल्लेखः 
अध्याय बनाती हैं । छायावाद को विस्तृत ऐतिहासिक पीठिका में देखने 
अयज्ष करते हुए €में उसकी प्रशस्ति श्ौर निन्‍्द्रा दोनों ही में श्नावर' 
गरमी प्रकट करने की अपेक्षा नह होनी चाहिए | 

अतीत साहित्य को--श्ौर छायावाद मेरी दृष्टि में श्यर निकट श्र6 
की बस्तर हे--हम किस अकार झाँड ! ऐतिदासिक एवं सामाजशारभीय श्रार 
चना यह बताने का प्रयज्ञ करती है झि युग-विशेष में किसी देश के शादि 
में एक ब्िशिश रूप क्यों धारण क्रिया--उतका श्रपने देशनकाल से के 
सम्बन्ध था | मौतिक घटनाओं की माँति सांस्कृतिक घटनाएँ या प्रयक्ष । 

दिशिश परिस्थितियाँ में जन्म क्षैते हैं ड्रिन्तु सास्कृतिऋ सेंत्र में ह 
>शिम्पितियों के ह्ान छे जहाँ इमाग बोध सरपुद इंता है, यहाँ वह था 
निःशेष नहीं हो जाता। यदी नहीं, मूह्यांकन फरते समय इम परिस्थितियों 4 

इहुत जुछ भूल भी जाते हैं) कला श्र चिंतन के छ़ेप्र में इम जिन चीजी $ 

महस्व देते हैं वे जातीय ईीते हुए मी स्यक्तिगत हनी ईं--तमी तो हम ८१४ 

देश-इाल के दो कवियों मे एच हो झधिक यहा इृषह पाते हैं ) ऐतिहासिढ़' 

शामातिक हट एक देश-काल के कवियों के सामान्य हप % शप्तक अइर 
है। उनहे विश्िश रूपों को सममने झ लिए दूसरी ह॒ड्ट चरपेदित शोंगी । 


छोयाबादी कवियों का कृतित्व ९७ 


इस कहना चाहते हं कि यह दूसरी दृष्टि प्रत्येक शुग ( और कुछ इृद तक 
प्रस्ेक महत्वपूर्ण श्रालोचक ) की अपनी दृष्टि होती है । श्रतः प्रत्येक सुग 
मे ममस्त प्राचीन शाहित्य के नये मूल्पांकन के लिये ऋवदतश रहता है | कवि 
थी० शस० इलियद दूवारा की गई श्रालोचनाएँ इसका उज्ज्वल निदरान हैं। 

छायाबाद के समसामब्रिक च्ालोचको में उसे जिस रुप में देखा उत रूप 
मे उसे बाद की पीढ़ियों फे आलोचऊ नहीं देख सकेंगे । समसामयिक समयथक 
श्रालोचकों ने छायावाद को रदस्यवाद कष्टकर, श्राध्यात्मिक कहकर, और 
इस प्रकार रीतिज्राल वी तुलना में उसके सांस्कृतिक धरातल वो|उच्च कह 
कर उसकी प्रशंसा की । हमारा दृध्तिकोण इससे सूर्था भिन्न है । 

» छायाबाद का जन्म-काल देश में गात्थीमी के नेवृत्व एवं राष्ट्रभावना 
के धार का समय था। उस समय 2४ गारी काब्य भ्राह्म नहीं दो सकता था। 
सोस्कृतिक दृष्टि से बद समय नैतिक श्राद्वान और रीतिकाल की निन्‍्दा के 
लिए, उपयुक्त पा । थ्रतः छुप्यावाद के लिये, णे।' मुख्यतः सौन्दर्य और प्रेम 
का काव्य था, रहस्यवाद का ध्रावरण ग्रहण करना पड़ा । इस श्राष्छादन 
के कारण उसकी ऐशल्द्रिय श्रमिव्यक्ति दुर्बल् हे गई। रदहस्मवाद का अवल्ग्य 
उसकी सम्बेदना को संकुचित एवं अरशक्त बनाने का द्ेत बन गया। दूसरी 
दिशाश्रों में कुछ लाभ भी हुआ। .« 

दिवेदी युग की नोति-भावना प्रौराणिक रूढ़ियों में बदमूल थी; 
छायावादी कवि ग्राधुनिक * मनोदृत्ति के थे, फलतः उन्हे बह रुचिकर न हुई । 
इसके विपरीत उन्होंने जगई-जगद सुगातुकूल व्यक्ति-स्वातरव्थ की माँग की; 
पन्‍्त से कम और बन में अ्रधिक यद माँग जहाँ तहाँ प्रतिफलित हे 
छादावादी कदि सुग से प्रभावित ये और रवीन्द्र से; फलतः उनके काब्य 
में लोक-परक मानववाद की गूँन है। रबीन्द्र और छायावादी काब्य दोनों में 
उस भझमृद्र थुगोवरित मैतिक चेठना का अभाव है ,जो झिसी जाति फे चरित्र को 
बल देती हैं। इस अकार की नैतिक चेतना संस्कृत कवियो में दवी पाई जाती है । 
अस्तुतः छाावाद में जीवन के केबल वेयक्तिक पह्दों की विदृति हुई है; 
धुलसीदास सामाजिक पत्त की विदृतति में अधिक 'सफल हुए हैं । इसके विपरीत 
कालिदास की बाणी जीवन के पत्येक पक्ष का सफल उद्पादन * करती है | 
प्रकृति अयवा सौन्दर्य-चित्रय में जहाँ रदीन्द्र.कटिनता से, उालिदास , को 
वराबदरी कर सऊते हैं, वश, शायद, सुकुमार प्रेमनभावना के ; 
कालिदास से ओड् हं। मानवीय सम्बन्धों को विद्ृति में 
और कालिदास से शेक्सपियर एवं टॉल्स्टॉय भ्रेश्तर हैं। हे 
* * दिस्तार के लिए-देलिएं, धावादाद का पतन), भूमिका [. 
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महाकवियों से मिन्न भेट कवियों की भेंशी में बिहारी और विद्यार्पा 
स्पान प्रधम पंक्ति में होगा | इसी भेणी में कहीं हमारे श्रेष्ठ छायावादी 
मी स्थान ग्रहण कर स्कगे, इसमें सन्देद नहीं। 

प्रत्येक कलाकार के सम्बन्ध में आलोचक को पूछना चाहिए--० 
और जगत में प्रसरित यथार्थ के क्रिस महत्वपूर्ण पहलू को यह इमारे 
प्रस्यक्ष कर सका है, किन चूतन छवियों एवं मायनाओ्ों के आकलन । 
उसने हमारी राग्बोधात्मक चेतना को समृद्ध किया ई! दसों जिशास 
आलोक में हम तीन छायाबादी कवियों के कृतित्व का मूल्यांकन करेंगे | 

थी मसुमित्रानन्दन पन्‍्च * 

प्रायः दस वर्ष पूर्व प्रयाग में जब प्रस्तुत लेखक ने पहली बार दि 
साहित्य की आलोचनात्मक अवगाति आप्त करने की चेश की वो उसने ग्र 
को जिन मान्यताओं के वातावरण में पाया उनमें एक यह थी कि पन्‍्त 
छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं | प्रयाग फे शिक्तित युवकों का, विश्वविद्यार 
के विद्यार्थियों का, उस समय यह सदृज विश्वास-सा था| उस समय छार 
बादी कवियों में पन्‍्तजी सब से अ्रधिक लोकप्रिय ये । न प 

इसका कारण था । छायावादी कवियों में पन्‍्तजी सब्ग्ने अपिक श्रो 
गम्य रहे हैं | दूसरे, उनकी तव तक प्रसिद्ध कृतियों में ठीक उन भावना३ 
का प्रकाशन या जो वयःसन्धि थ्रात्त सुवा-युवतियों को आन्‍्दोलित करती हैं । 

पन्तजी मुख्यतः सौन्दर्य के कवि हें, प्रकृति-सौन्दर्य के और उसके वाद 
मारी-सौन्दय एवं उस सौर्दये से उत्थापित श्राकर्षणं-भावना के | प्रकृति पर 
की सौन्दर्य-दृष्टि का सहज आलम्बन है, उनकी बांणी का सहज विपय 
यह बात महादेवी और अ्रखाद के बारे उस हद तक सत्य नहीं है । महादेव 
जी ने प्रकृति का उपयोग प्रायः आत्मनिष्ठ भावनाओं को साकार करने में 
किया है, और वहाँ प्रयुक्त सामग्री श्रपेज्ञाकृत परिमित है; प्रसाद भी प्रकृति 
की उपस्थिति में उस सहज उल्लास का अनुभव नहीं करते जो पन्‍्त की 
भोव-चेतना की विशेषता है । 

। 'बयशसम्धि में मावुक इृदय्‌ बाह्य सौन्दर्य की मलक मात्र से श्रालोड़ित 
हो उठता है, 'पल्लव” श्रीर 'गुंजन! में प्रायः द्रापकों इस प्रंकार की मलके 
ही मिलती हैं| यूदम विश्लेषणात्मक वर्णन की पबृत्ति यहाँ नहीं है, बहाँ 
श्ाद्य का निरीक्षण अन्तर के उल्लास से मिश्रित और निरुपित है| महादेवी 
आर प्रसाद की भाँति पन्‍्त अपने पाठकों को गुग्फन की अनावश्यक ,धुद्रमता 


है नहीं पकाते । 
धल्लव! और '“गुंजनः के “ कलात्मक सौठव का म्रधान उपादान इनमें 


छायाबादी कवियों का ऋतिर्द श्छ्ु 


मलकों की प्रचुर दूतनता है । पल्‍लव, पुष्य, शैल, निर्केर, लहरें, जम, अमर 
सब में कवि की अ्रपार ममता है और उक्त इुवियों में हमें रूप-रंगों की जैसी 
मनोरम झौर विस्तृत चित्रावली मिलती है वैसी, छावावादी काब्य में, झन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है । 
».फन्‍्त'की सौन्दर्य-दष्टि की घधान विशेषता है--कोमलता; प्रकृति एवं 
मारी की सुकुमार-कोमल छवियों से उन्हें सहज ममत्व है। अरे ये पल्लव 
बाल, “ग्ररी सलिल की लोल हिलोर,” (सिखा दो ना, दे मधुप कुमारि मुझे 
मी अपने मीठे गान! श्रादि पंक्तियाँ उनके दृदय की महज कोमलता को 
व्यक्त करती हैं | नारी-रूप के वर्णन में भी यद कोमलता भर्वत्र प्रतिफलित 
है--वुझारे मयनों का आकाश, सजल श्यामल अ्रकूल आकाश! और “मील 
रेशमी तम का फोमल खोल लोल कचभारः इत्यादि । कलियों और लहरों की 
भाँति 'रेशमी” विशेषण भी, कोमलता का बाइक होने के कारण, कवि को 
विशेष शरिय है । ज्योत्स्ना में सान्ध्य प्रकाश को जशौ-त्दाँ बड़े कोमल स्पर्शों 
से चित्रित किया गया हे | 'प्रेये प्राणों की प्राण, 'आाज रहने दो यह एइ काज! 
आदि व्यंजनायें भी कवि की श्रपार कोमलता का परिचय देती दें । काश कि 
कोई भाग्यशालिनी नारी इस इृदय के प्रेम का उपमोग कर पाती ! 
पन्‍्त की बर्ण तथा ध्वनि-संवेदना विशेष विकसित है और उनमें मूचे 
जित्र-यिधान की अपूर्व उमता है ये चीजें उनके प्रकृति-बर्णनों को साकार 
ओर सजीव बना देती हैं। 'ऋपिर से फूट पड़ी दचिमान, पल्‍लवों की यद् सजल 
प्रभाव', पंक्तियाँ, निर्दोष ने पोते हुए भी, चित्र का समर्थ संकेत करती हैं। 
निम्ने एव खुलम उदाहरण में हैः-- 
22020 पवत अपार 
अपने सहस्र दृग-सुमन फाड़ , 
४, अदलोक रहा है चार चार ४ 
, नीचे जल में निज्ञ मह्दाकार, 
जिसके धरणों में पला ताल 
४ दषज-सा फैलांहै विशाल। . ( पललन ) 
:. चन के विटपोफी डालन्डाल 
। -.. फोमल फलियों से लाल-लाल, 
दैली नव मघुकीरूपज्वाल, .,. ( गुंजन ) 
निम्न चित्र में जो पन्‍्त के प्रौदतर काल की सृष्टि है कांग्य- साममी 
कीमनोसम चाइता और विशन का एल/वल्द ( &260६३०७३ ) है-- 


७४  ।।'॥ , :सादिल 


कर 3 इहद्‌ जिह्म विश्लय कैंचुलसा. *' * 
£ - लगता चितकवरा गंगाजल। गा 
४ ». ( संध्या के बादब्यास्या ) 
झन्धकार की गुदा सरीखी उन आँखों से इसता है मन! श्रौर ६५ 
काटी चौड़ी, इस खंडदर में बिजली-सी उन्मत्त सवानी होगी दौड़ी,'पैरि 
छद्चतर कोटि के यथार्थ का सहीसफल अ्ंकन है । यह श्रेंकम कितना 
कार्य ६ इसे भुक्तमोगी ही जान सकते हैं। हिन्दी श्रालोबना श्रभी ता 
फैला की पर्यात् दाद नहीं देतो । 
पन्‍्त की दृए प्रायः विश्ये-वगत से कोमल छवियों--कोमल मधुर शा 
भव कोमल श्लोक, कोमल स्पर्श, मुफूमार गिलन-उल्लास श्रादि--कां 
करती है, डिन्‍्तु सृष्टि में फेवल यदी चीजे नहीं हैं। फलतः पस्त पर] 
अधार्थ से कतराते हैं और “उ्योत्स्या” के दश्य-विधानों तथा “लौट पी” 
को यर्णन करते हूये जन-कोलाहल से दूर बैंगलों में रहगेवालों की "एस 
ओ्रेटिक!! मनोवनि का परिचय देते हैं । 
आअवर्था-वृद्धि के साथ हमारी मायुकता में संयम झागा भारिण १ 
दमाग यथार्थ का श्रात्रर बद़या चादियें। एक सारा, नौड़ां दिए 
( गुतन ) आदि में पन्‍्त मे, हपगे श्रनुभूति-त्चेष फी परिधि में दी, ये 
का श्रंकन करने का धपत्न किया है। प्राया! में यह प्रपत्म याद रुप ? 
सीशित से रहकर प्रांगण पायों के उपक्तित-विभ्ण में प्रमरित दी गया हे 
जहाँ प्राम भी, सन्‍्प्या के बाद! ध्रादि में याद्य के यृद्म-सद्री श्रंफग १ 
जार है यहाँ वे आँखे, आग यू! श्रादि में आमीण गो को मनोई' 
प्रौर खरित्र $ उद्दपाटग को अ्रफ्ल दै। आधा! पते दी कणा श्राप 
ब्रौद-पिध्लित रूप में दिखाई देती है । 
दाषावादी कादय अथवा मगोदृत्ति का एड प्रधोने पढे ग्रह 
खेद सास्वता मुख्यतः दल्‍त और वूछ हुई स& गिराला ही जीीयों १ प्रथा: 
रित और उर्हीं से ध्रमाणित होती है । पन्‍त की भेदता श्रौ/ महा को गए 
खबरे बड़ा थमाण है । मशरात अरे छेत्रों में ब्र भष्ठ ढय एंड! 
कैच में अपनी निराली इ लात्मए सम्देदना की हमर्ग अ्रतित्यति दे को है 
इम हषि मे दिदारी थ्रौर दियत्पनि की मात पलल का निराला इशात्म॥ 
कप हित हप्ट कपजैस्ा ले महा है।..* ध 
आअडश्प ही इस ग्रटल्य दे दर्जे हैं। फतह बाशिकाध्य में गोपी 
दिद्ावत बी दायर है हि के श्रारनी शइ-इठदतियों हो है एटा मैं 
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कम ऋयित कर पाते हैं ) दस अपनी यात उद्दाहरण से स्पष्ट करें। स्पीन् 
को “उर्वशी” एक उदात्त इृति है क्योंकि उसमें उनका अतुमव पुंजीभूत रूप 
में ब्वक्त सो सका है। होली की “पह्चिस प्रभंजन” और कौदस करी 
“नाइटिंगेल” भी ऐसी दी रचनाएँ हैं । यर्दस्वर्थ पी “कोण” जैसी छोटी 
गीठियों में गठन दी देसी ही ददता है। पंत की “एरिदतंग” जैसी इथ 
एसनाओों में शी मश गठन पाई जाती है । 

श्रव तक इसने पस्त झ फाम्प के एक पहछू को विरकुल चर्चा नहीं 
कौ-उनके विचार-पक्ध या जीउन-'दर्शन को। उसका कारण हैं इमारी सम 
में पलतजी श्रपने विचारों को काब्योसित रूप में कम अ्रकट कर पाये हैं । 

जिस यथार्थ का हम कला में प्रकाशन करते हैं वह नितान्त जटिल और 
अहुमुरी होता है । अनिवार्य रूप से प्रत्येक बलाकार वो यपार्थ के विस्तृत 
ओोड़ से चित्रों और छवियों का चयन फरना पड़ता है | यह खयन स्वमावतः 
कलाकार की रुचि और दृष्टि से नियन्वित रहता है) कला में रचयिता की 
रुचि श्रौर जीवन-हस्टि के श्रमिस्यक्त होने का यही परत मार्य हैं । 

कालिदास जैसे कलाकार, ब्रिचारक न होते हुए भी, फेवल श्रपनी 
अयन-कियां द्वारा एक रुम्पूर् युग और सम्यता फो प्रकाशित कर देते हैं। 
आज का झइलाकार दिचारक बनने को वाप्य है, धर उसके विचारों के 
प्रकाशन का ठरीका श्र मी यहुत-युछ यही है। आज का उपान्यासकार 
विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व में युग के विशिष्ट रूपों और गुग फी विभिन्न 
दष्टियों को साकार कर देता है--क्योंकि थुग को समस्त शक्तियाँ श्रौर भाव- 
नाएँ अन्ततः व्यक्तियों के ही जीवन में चरिवार्थ होती हैं । 

.. न्‍्त मे विचास्मकाशन के इस प्रकृत पथ का अनुसरण नहीं किया 
है, शकका प्रधान कारण प्रगतिवादी झान्दोलन का प्रभाव है। महादेवीनी 
के शब्दों में अगविवाद झाज्य में मास्सदाद का "“अत्रशः अतुबाद” चाएता 
हैं । प्रगदिवादी आलोचक की सबसे यही चिन्ता यह जान छेना इंती हैं कि 
शैेखक-विशेष का राजनीतिक मंतामत कया है; बह बड़े अपैये से इस मतामत 
की घोषणा की प्रतीद्ा! करता है ) 'हुम लिख रहे हो और कलात्मक दंग से 
लिख रहे हो यह टीक हे--इसक्ी परीक्षा बाद में होती रहेगी--छ्ेकिन शुम 
पहले यह बताओ कि हुम हो कौन, बूजुंश्ा श्रथवा कामरेड, पूजीबाद फे. 
समर्थक या साम्यवाद फे- बोलो!” प्रगतिवादियों के भय से यहुत से छेखकों * 
ने स्पष्ट दंग से वादविशेष को अनूदित करने की कोशिश की, और इस 


प्रकार अपने कलात्मक ब्यक्तित्व को संकुनित और कुंडित बना लिया। 
सा» चि० फ--१६ 


४ 
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पिछले यों रो पम्त जी लगातार ब्रपनी विचार्यरणियों ( 466००प 
का रप्टीरररण करने का अवत्न करते रहे हैं, डिन्द यह नहीं कहा जा 
कि कलात्मक दृष्टि से भी वे श्रव॒ विकासशील हैं । 

संछेप में, लेक के कलात्मक व्यक्तित्व का विकास दो दिशाओं में 
है- एक और, श्रवस्‍्था श्रौर रुचियों की वृद्धि के साथ, उसकी अ्नुभूरि 
अर्याव्‌ श्रतुभूत यथार्थ की परिधि का, विस्तार होता चलता है झ्ीर 
ओर उसकी अ्रमिध्यक्ति में ऋमशः अ्रषिक जटिलता, इृद़ता एवं श्रर्य- 
( शब्दों का पूर्णतया सार्थक प्रयोग ) का समावेश झता जाता है।_- 

अमिव्यक्ति की दृष्टि से पततजी श्रप्ने विकास की चरम भूमि! 
पहुँच चुके हैं; तत्सम शब्द प्रधान हिन्दी माषा पर, इमारी सम्मति में, 3 
प्रसाद से भ्रधिक दृद श्रधिकार है | श्रमिव्यक्ति वे एक घरातल का *ि 
एपल निर्वाई पन्‍्त कर सकते हैं वैसा अ्साद नहीं। इसकी परीक्षा के 
श्राप 'ध्वर्णधूलि! की प्रथम कविता लें और 'कामायनी' के, एक जग 
उठाये हुए, किन्दीं भी श्राट पश्नों स उसकी तुलना कर लें 

किन्तु अनुभूति की दृष्टि से पन्‍्द की सम्बेदना अब यथार्य के श्रमि 
युग की आत्मा को प्रकाशित करने बाले, रूपों में प्रतरित झेती नहीं दीसः 
फलतः एक ओर जहाँ उनकी वाणी में एकरतता बढ़ रही है वहाँ दूसरी 
बह पूर्ब-संचित भ्रकृति-चित्रो से, गहरी ममता के बिना, कीड़ा करती दिए 
देती है | उत्तरकालीन रवीन्द्र के काव्य में मी यही वात पाई जाती हैं । 

* यौवनोत्तर काल में इस किसी मी कलाकार से नये प्रकृति और प्रेम-क 

की नहीं, शायद नये वस्त॒ु-बोध की सी नहीं, नदीन जीवन-विवेक की शी 8 
सकते हैं | यइ जीवन-दिवेक बढ्ढी कलाकार दे सकता है जो झपने संवेद' 
वर्षों में सतक भाव से जीवन को ख्मथता में देखने का अयत्त करता रहा 
पर श्रमी तक उस समग्रता को व्यवस्थित ब्मिव्यक्ति न दे सका हो | क्या १ 
के नये धार्मिक काव्य में हमारा देश बैसा जीवन-विवेक प्राप्त कर सकेगा 


मद्ददेवी वर्मा 

* अड्देवी जी ने क्पनी कविता में कहीं भी युग-जीवन, श्थवां स्त 
जीवन के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने की चेश्ट नहीं की है, उनके भ्राले 
सके के लिए यह बड़े संत कीआात है।डिन्य यह होते हुए मी उस्हों 
जहाँ कहीं अपने पक में कुछ कहने का प्रवत्त “किया है, बहाँ अनिवार्य र 





* कामायनी/ के अन्तिम दाई सर्गों में अभिव्यक्ति औदृवर है । 


डर 


छायावादी कवियों का रृतित्व झब्ई 


में, सांस्कृतिक सफाई पेश की है । यह मान लेने के शाद हि रीतिकालीन 
काव्य सांस्कृतिक दृष्टि से हेय था, वे कहती हैं कि “यह्ट तो स्पष्ट डी है कि 
खड़ी बोली का सौंदियंद्ीन इतिवृत्त उसे हिला भी मे सकता था।/वे 
छायाबाद की इस विशेषता को कि उसमें वासना को बिना रुप्श ढिये हुये 
जीवन और कृति के सौंदर्य को! चित्रित किया, उसके मइस्व का कारण 
मानती हैं। इसके विपरीत हमारा विचार है ऊफ़ि देश के » गार-विरोधी 
राष्ट्रीय बाताबरण ने छायावादी कवियों को नये स्वर एवं नये चित्रों में प्रेम- 
क्राब्य लिखने को विवश किया। इस परिस्थिति का जल एक अ्प्रिय परि- 
णाम यह हुआ कि छायावाद में रुशक्त ऐन्द्रिय श्रभिव्यक्ति नहों हुई जिसके 
फलस्वरूप बह अपेक्षाकृत धूमिल एवं दुर्दोव वमक़र रह गया, वर्शा उससे 
यह लाम भी हुश्रा कि इन्दी कविता सहसा श्रनुभूति श्रौर वल्‍पता के 
चआापातत; नवीन ज्षेत्र में दद पड़ी । खास कर मददियी जी का काव्य थुग फे 
मैतिक श्रार्तक की विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण देन कटद्दा जा सकता है | 

महादेवी जी ने "लिखा है--'ययार्थ का क्राब्यगत चित्रण सहज द्वोता 
हे यह धारणा आन्ति मूलक ही प्रमाणित होगी || यह टीक हे, इसीलिए 
सूर जैसे यथार्थ के सफल चितेरे दुलभ रहे हैं, स्वयं महादेबीजी ने दीन- 
चुखियों से भरे बाह्य जीवन को घाणी देने की कभी फोशिश नहीं की, यच्ञति 
छदय से वे नितान्त करुणामयी हैं। वास्तव में उन्होंने टीक से श्पनी 
शक्तियों को समक कर उनका एक निर्दिष्ट दिशा में रूपल प्रशेग किया है । 
इसका मतलग यह है हि मद्ादेवी जी बड़ी सजग कलाझार हैं| वे अपनी 
रचना को बड़े मनोग्रोग एवं परिश्रम से सैवार-छुघार कर पाठकों के सम्मुख 
रखती हैं। इसके कारण जहाँ हमें उनसे अक्सर प्रवादहदीनता डी शिकायत 
होती है वश कभी-कभी उनकी शतियों में कला की बह पूर्णता और सौड़व 
देखने को मिलता हे जो इमारे काव्य में विह्वरी मतमई फे काइर दुलभ है ) 

इस कलामौठय का बहुत ही परिप्कृत एवं मनोड्षारी रूप मशादेवी जी 
के संगीव-विधान में मिलता है। अन्य छाय्ावादी कड़ियों डी रचना में 
सधुर ध्यनि एवं भुति-सुखद पद-योजना का संणीत है, इसके पवपरीत मशदेवी 
जी में “्वनियों के लयपूर्ण संगठन का मार्मिक संगीत है | मशदेवी जी के 
सुगठित गीतों की घुलना में पंत का शब्द-संगीत अपेज्ञाकृत वरार्मद्वीन जान 
पहुत! हे | यो महादेवी जी ने बहुत अधिक छन्दोंका प्रषेग नहीं छिया 
है, डिस्त थोई ही छन्‍्द-रूपों की परिधि में उस्दोने जितनी लयात्मछझ विविधता 
दा विधान क्रिया हे बह झदुभुत है। परिचित-से-पर्गिचत छुम्दों ढो वे इस 
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तरद विभक्त और ग्रथित बरती हैं कि पाठक श्निर्वाच्य नवीनता की 
से पुल॒कित हो जाता है। ४ 
इन आँखों ने देखी नराह कहीं, 
इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। 
चौर, 
पथ देख बिता दी रैन, 
मैं प्रिय पहचानी नहीं। 
मुखर पिक हौले बोल , 
हर्टले हौले हौले बोल ! 
निम्न पंक्ति में ध्यनियो वा जैसा हृदू संगठन है वह छायायादी का 
बुल॑भ वस्तु है :--- 
गाती कमल के कक्त में मधुगीत मतथाली अलिनिं। 
निम्न प्यों का संगीत दिन्दी के लिए एकदर्म[नया३ गालूम पता 
प्रिय गया है लौट रात ! 
सजल धवल अलस चरण , 
मूक मंदिर मधुर फरुण, 
चाँदनी हैं. अभुसनात। 


ओ विभावरी ! 
चाँदनी की अंगराग , 
माँग सें सजा पराग। 
गरिमतार याँध मृदुल 
चिकुर - भार री 
ओओ विमायरी ! 
शी होता है ड़ि इसी तरथ के बहुत से प्यों को उदुत कर निषांग 
और ऐिर उन्हें दास्यार दा जाव, इस लोग का सवग्य 5 
पढ़ेगा । झहदेवी जी से ऋमेद उ्ँ छल्तों करों दिखी के कलेतर गे ढ 
दिया है श्रौर इतनी सपलता मे डे उन्हें पचाननां दटिंग हो जा 
हैं। शत दृडि में टली का ढोई दूसरा कवि उनसे झाथा तपस मी मरी 
सा है। मतिष्य के वागरक आलोचक महादेवी हे इस हृटील * 
खबर ही पूरी दाई देंगे झववित्री के छछ संगीतपूर्ण व हो उ्दूत ४ 
हा सोम हम नहीं गोद सडक ?-- 


चोर, 
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-» “ * आ मेरी चिर मिलनयामिनों! 
न तमसयि घिर आ घीरे धीरे, 
आज न सज अलकों में हीरे, 
चौंका दें जग श्वास न सीरे, 
शैले मरें शिथिल कबरी में-- 
गूयें हरझंगार कामिनी ( 
सट्टी बोली दिन्दी की तो बात ही क्या, संगीत-समुद्र 'सूर सागर में भी 
इतने संगीतपूर्णा पद्मों को खोज निकालना सरल नहीं होगा । वस्तुतः मद्दादेवी 
जी का संगीत लघुन्यूइंम भ्वनियों की चेतना पर ग्राधारिति होने के कारण 
सूर-तुलसी श्रादि के संगीत से मिन्न कोटि का है | 
इसने मद्दादेवी जी के संगीत की विशेष चर्चा की क्योंकि संगीत ग्ीत:काव्य का 
एक प्रमुख उपादान है । भद्गादेवीजी के श्रेतम गीतों में काफी संख्या 
उनकी है जिनमें उनकी संग्रीत-चेतना ने श्रमिनव प्रयोगों की सृष्टि की है । 
उनसे तुलना करने योग्य णीत अन्य कवियों में कठिनता से मिल सकेंगे | इ 
इश्टिसे प्रगाद का एक ही गीत याद पढ़ता है जो मद्दादेवी के दर्जन से श्रधिक 
वैसे गीतों मे होड़ ले सफे--श्रथांत्‌ उनका “बीती व्िभावरी जाग री !? से शुरू 
होनेवाला गीव । 
मदादेबीनी श्रेष्ठ शब्दशिलियनी भी हैं, उनकी पद-योजना भी श्र सें 
अधिक भावना श्रौर संगीत का अनुवरतन करती हैं । 
तिमिरपाराघार में आलोकप्रतिमा है अकंपित। 
आज़ ज्वाला से वरसता क्‍यों मधुर घनसार सुरमभित 
अथवा, 
५ नव इन्द्र धनुप सा चीर भद्यवर अंजन ले, 
अलिगुजित मीलित पंकज नूपुर रुनभुन ले , 
४ फिर आई मनाने साँक 
बन मैं बेसुथ मानी नहीं। 
अब हम महादवीजी की भावशभूमि में पैठने का प्रयत् करेंगे | महादेयी 
जी के सौतों का विषय अन्तर्जंण दे, अर्थात्‌ प्रशयमूलक संकल्प और भाव- 
नाएँ | साहित्य केवल सिद्ध यथार्थ का उद्घाटन ही नहीं करता, यथार्थ से एद्दीत 
तत्वों का भावना और रूत के श्रमिनव संविधानों में प्रथन करके बह हमारे 
भाव-जगत को भ्रसार देता हे । प्रेमियों का सूच्म-कोमल सम्बन्ध-पट, विशे- 
धृतः, भुकुमार भावना-सत्रों के तानेब्राने से शी बुना जाता है, बिसके 
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कारण उसमें अ्रपार्थिव मुदुता श्रौर आलोकपूर्ण ल्लिख्ता का "समावेश हो 
जाता है। यह सम्बन्ध सजीव एवं रमणीय जान पढ़े इसके लिये उसका 
लोक-सम्वेदना से संप्रक्त रहना जरूरी है| महादेवीनी के श्रतिपिरिष्कृत एवं 
बौद्धिक गीतों में इस अन्तिम तत्व की कमी या अभाव कमी-कमी खबने 
लगता है। 
कवगित्री की प्रण्यामिव्यक्ति में शारीरिक स्पर्शा के संकेतों को 
प्रयक् पूवंक बढ़िप्कृत किया गया है। उस अमिव्यक्ति के लिये जिन बादरी- 
भीवरी उपादानों का उपयोग हुआ है वे सर्वत्र लघु-सूद्रम कोटि के हैं। 
फ़लतः उनके गीतों में अल्पता, कोमलता, मृदुता आदि फे व्यंजक हलके 
बारीक चित्रों का ग्रधान्य हे जैसे दीप, बर्ती, अ्रभु, शोस कण, रिमित, सम 
पलक, भीनी गन्ध, कलियाँ इत्यादि; यहाँ प्रायः तारे दीपक बन जाते हैं शौर 
विद्युत्‌ छ्वीणालोक रेखा, वहाँ मज्का और प्रलय, श्रन्तर्जगत में सिमट कर, 
आन्‍्तरिक इलचल मात्र के पर्याय बन जाते हैं । 
अ्रपनी श्रात्यंतिक यूकमता के कारण महादेवी जी का श्रपरिकांश कान्य 
विशेष ध्यान से पढ़ने पर ही समझ में आता है। उसमें संनिवेशित संर्लेपण 
और विश्लेषण दोनों ही बारीक और दुर्बोध क्रोटि के हैं। जहाँ इस बारीकी 
के बीच लोक-संवेद्य सहज भावनाओं का समावेश होता चलता है वश 
उनके गीत धरर्कित रूप में दृदयग्रादी हो जाते हैं। प्रेम-काब्य होने फे नाते 
उक्त भावनाओ्ों की विस्लता नहीं होनी चाहिए थी, किन्तु महादेवी की 
अ्रपार्धित श्रणय-सम्वेदना भी बौद्धिक धारणाश्रों की भाँति सूह्म और दुरुद 
हो गई हैं। 
इस प्रणय-चेतना का केन्द्र स्वयं प्रेमिका का व्यक्तित्व है । 'यामा! एवं 
“दीपशिखा! के समस्त चिंत्र मारी चित्र हैं यह श्राकरिमक वात नहीं है। 
कट्टा जा सकता है कि कबयिश्री का प्रेम पात्र श्ररूप-अवणय है अतः चित्रों 
में उसका अंकन सम्मव न था | प्यान देसे की बात यह है कि उनके गीतों 
और चित्रों में सर्वक्ष विरदियी प्रेमिका फ्रे स्थक्तित्व का ही उद्घाटन हुशा 
है। महादेवी की घेतना का केस्द्र सर्वत्र स्वर्य उनका माय-क्पित व्यक्तित 
है; उनड़ा काब्य झ्ात्यन्तिक अर्थ में आात्मनिष्ठ काव्य है| उस काव्य को 
सममने का धअर्ष इस स्यक्तित्वया प्रेमिका के विभिन्न माय-संकक्पों श्रषवा 


क्यों को सममना है । 
महादेंवी के सब से अधिक मूर्त, श्रौर शायद, सबसे मनोश-मनोरम गीत 


पेहें जिनमें उन्होंने नासी अथवा नारी-रुप में कल्पित अ्रस्य, शत्ता दी 


>#ब्प 
पे 





हॉयोबादी कापियों का ऋटित्व 


स्प-सज्य का सप्रयास चित्रण किया है। रश्मि! मे बयश्ोपे को छूनेवाली 
किशोरी नायिका का चित्र देखिएः-- 
- . सजनि हेरे दृग बाल 
चकित से विस्मित से हग बाल 
आज खोये से आते लौट 
कहाँ अपनी च॑चलता हार 
मुकी जातीं पलके सुकुमार 
कौन से नव रहस्य फे भार ! 
सरल तेरा मद दास 
अफारण यह हैशब कांदास 
बन गया कब कैसे चुपचाप 
लाजभीनी सी मदु मुस्कान 
चड़ित सी जो अघरों की ओट; 
भाँक दो जाती अन्वर्घान ! 
दृधरा प्र रवीन्द्र की 'मुस्कराइड जो शिशु के अधरों पर थिरकती 'है? 
पंक्ति से सहज ही एड ले सकता है । पट सीठ उन अपयादे) हें से है जिनमें 
निरीक्षित यथार्थ को चित्रित करने का श्रयक्ष किया गया ई। “रूपसि तेरा 
घन केशपाश [', “८गार कर क्षेरी सजनि [| “आा वसन्‍्त रजनी [?, 'ओ 
विभावरी !?, 'लय गीत मदिर, गति ताल श्रमर, अ्रप्धरि तेरा नर्त॑न सुन्दर !” 
आ्रादि ( नीरजा के ) गीतों के श्राकपण के, यही रहस्य -है । 'सान्ध्य गीत! 
का 'जाग जाग सुकेशिनी री /' गीत इसी कोदि का हैं| 'यूथी की मीलित 
कलियों से श्रलि दें मेरी कबरी सेंवार' जैसी पंक्तियाँ, दृज्म एवं प्र*्छन्न रूप 
में इमारे श्रहं को प्रसच्न-्युष्ट करती हुईं, इमें सद्ज ही पिय लगती हैं। 
सान्ध्य गीत में दी शो अरुण यलतना? एक नितान्त प्रमाषपूर्ण गीत दें! 
इन गीतो में प्रायः सभी बड़े संगरीवपूर्ण हें यद श्राकस्मिक बात नहीं हैं; 
ऋषपित्री ने उन्हें विशेष रस के साथ लिखा है । 
उक्त क्षीटि के गीतों से भिन्न वे भीत हैं जिनमें विरह-तम्त विरहिएी के , 
दीमिवान्‌ चित्र हें। यहाँ भी विरद्दणी का व्यक्तित्व ही केन्द्र में रहता है, 
अपनी अवस्था पर निरंल आँख बहाने के चदले वह प्रायः कष्ट और देदता 
की अभुभूति को अपने महत्व का प्तिमान व्यक्त और महदूत करती है। 
भद्दादेवी की विरद्दिणी अपनी वेदना में भी उदास और गरिमामयी है। 
अपने जलतें हुए रोमों, तम्त निशश्वाझों और गोले पलक़ों में वह विश्व की 


शक । झाहित्य-चिन्तों 
विराट शक्तियों की क्रीड़ा देखती है। विर-वेदना उसके आई को परत ने 
करके उसे बीर दर्प से मद्टिमान्दित कर देती है ! 
मैं बनी मबुमास आली 
रजत-स्वप्नों में उद्दित अपलक विरल तारायली, 
जाग सुख-पिक ने अचानक मदि्र पंचम तान ली, 
बह चली निःश्वास की मृदु 
बात. मलय-निकुज-पाली | 


फ् 
प्रिय मैं हूँ एक पहेली भी। 
मेरे प्रति, रोमों से अविरत - 
भरते हैं निमर और आग, 
करतीं विरक्ति आसक्ि प्यार 
मेरी श्वाप्तों में जाग जाग, 
प्रिय मैं सीमा की गोद पली 
पर हूँ असीम से खेली भी! 
न केवल यह विरदिणी वेदना के स्फुलिगों की अम्यस्त है, वह कष्ट श्रौर 
ध्राँसुयों का स्वागत करती है-- 
मरते नित लोचन मेरे हों! 
और करमी-कमी इस दर्प के पीछे चमकनेवाली करुशा हमारे मर्मस्पल में 
चोट करती है-- 
मिलमिलाती राव मेरी! हु हर 
साँक के अन्तिम सुनहले प 
हास-सी चुपचाप आकर 
मूक चितवन की विभा 
तेरी अचानक छू गई भर: के 
बन गई दीपावलो तत्र आँसुओं को पाँत मेरी ! 
तथापि इस तेजस्विनी विरारिणी को किसी प्रकार की भात्तिं, मय, 
निराशा या अतुत्साह नहीं है, उनकी साधना का कम अद्टूद है । 
पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! 
और होंगे चरण द्वारे, हे 
और ये ज्ञो स्लौटते दे शूल को संकल्प सारे 
हु दुखशती निर्वाण-उन्मद 
कै अह! यह अमरता नापठे पद 


दीयोबादी रुवियों का ऋतित्व 7. २०९ 


बाँध देंगे अ्रंक-संछृति से विमिर में र्वरश-बेला । हे 
रस्यवाद अथवा श्रसीम अनन्त फे प्रति ध्रणय-निवेदन की मावना का 
एक सत्मभाव यह पड़ा है कि कह्दीं-कहीं गायिका के सर में विशेष ओज और 
ऊँचाई थ्रा गई हे--उसऊी दृष्टि खश्टि के ब्रिराद्‌ रूपों और विवर्ततनों से सहज 
सम्पक्त हो गई है । 
तोड़ दो यद कितिज़ मैंभी देख लू उस ओर क्या ै, 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्या है! 
किन्तु सामान्यतया भद्दादेवी के गीतों में लघुन्यक्रम निश्रों का ही 
बाहुलय है। 
अदबैत मूलक रदस्यदाद का झ्राश्रय लेकर कष्टी-फरी आर रचनां 
हो सकी है जैसे 'टूट गया वह दर्पण निर्मम! भौत में, पर ऐसी रचनाएँ गाया 
साधारण कोटि की हैं। उदादरण के लिये “दीपक में पतंग जलता क्‍यों? 
गीत प्रधावशाली नहीं हो सका है। 
7 संगीत और चित्रात्मक मांसलता से दंचित ऐसे बहुत से गीत महादेव 
जी ने लिखे हैं जिनमे निषुण परूपना श्रथवा उत्ति-चामुरी द्वारा साम्प था 
विरोध दर्शित करके प्रभाव उत्पन्न करने की चेश की गई है। ऐसे गीतों 
को इृदयंगम फरने में क्रफी भ्रायास होता है और याद में विशेष रस नहीं 
प्रिलता । भ्रदधान द्वारा यदाँ बिसी प्रकार चित्रों या उस्येत्ञाश्रों यी संगति 
समझ में श्रा जाती है, यस। प्रायः ऐसे गीतों भे क्लिश्ट प्रल्पनाओं का 
संचय रदता है। 'नीहार'! और (परिम! में (जो प्रारमिक कृतियाँ हैं) जया 
ऐसी रचनाओं की गहुलता हैं वहाँ 'साप्यगीत' और 'दीपशिखा! में उनकी 
संज्या मगएय नहीं है। उदाइरण के लिये 'दीपशिक्षा? में पथौसमें के बाद 
के आाठ-दस गीत ग्रायः इसी कोटि के हें। छायावाद के अस्पष्ट या भूमिलि 
घोषित किये जाने की जिम्मेदारी ऐसी ही रचनाओं पर है । 
इमारी दृ्टि में महादेव जी की सर्वभेष्ट झवते 'नीरणा! है। संगोत भर 
स्यंडन! में उन्होंने जितने मनोश प्रयोग डिये हें उनके झाणे से अधिक उसें 
समादेशित हैं। 'नीरजा! प्रायः घादे से घ्त्त त# रोचछ श्रौर नवीन लगती 
है| इसके दाद जमशः नवीनता का अनुएत घदने लगता है भौर एकाटता 
बढ़ने लगती ई। यही चित्र या प्रतीक, दशी बह्पनाएँ; दही माइनाएँ श्रौर 
यही मंगियाँ; बरी बाताइग्य झोर बहा हामायाना-ध्वाटझु रदमाएत३ ऊब़ 
महसूस करने लगता है । मदन 
डर के ताझलर्खा शायरों झ। म्तैलि मशदेदीजी ने घुने हुए छेइ भे 
अगली फतिमा दा उपरोग डिया हे। पर रन्द्ेष में बश्तापूर्श आाडुरी ढो 
डा# चिर फा०-२७ 


र्ष्दं 5; घन साहित्याच 


विराट शक्तियों को कीड़ा देखती है। विरद-वेदना उसके श्रहं को पयल 
करके उसे वीर दर्प से महिमान्वित कर देती है । 
मैं बनी मधुमास आली 
रजत-र्वप्नों में ददित अपलक विरल तारायसी, 
जाग सुख-पिक ने अचानक मदिर पंचम तान ली, 
बह चली निःश्वास की मृदु 
बाव मलप निकुजापाती । 


प्रिय मेंहँ एक पहेली भी। 
मेरे प्रति रोमों से अविरत « 
मरते हैं निमेर और आग; 
करतीं विरक्ति आसक्ति प्यार 
मेरी श्वापों में जाग जाग, 
प्रिय मैं सीमा फी गोद पली 
पर हूँ असीम से खेली भी ! 
ने फेदल यट विरदिणी बदना के स्कुलियों की बअग्यस्त 
अ्राँमुच्रों का स्वागत करती है-- 
मरते नित लोचन मेरें हों! 
और कमी-कमी इस दर्प के पीछे चमकगेदाली कदशा फमारे ममेपत मे 
घोट $रती हे-- 
मिलमिलाती गशात मेरी! 
साँक के अन्तिम सुनइले 
दासनी चुपधाप आकर 
मूक बितयन की विभा 
तेरी भ्रचान$ छू गई भर; 
बन गई दीपायल्ती सत्र आँगुओं की पाँत मैरी ! 
तथारी इस तेजस्विनी विदेशी को दिखी मकार की आर्णि। मे 
पिशाशा ना ब्रनुत्ताइ नें है, उतकी साइना का छम ब्रद्टट है । 
पद बहने दो अपरियित प्राय रहने दो अध्ला! 
ओर द्ोंगे धरण शारे, 
और वे जो झ्ैटवे दे शूल को संहत्प सारे 
दुशवती निवोण-उल्मद 
बइ अमरता मापते पई 


है, गए कर शोर 


० रत कु 
छोयाबादी कवियों का क्ृतित्व है, 


बाँध देंगे भंक-संस्तत्ति से तिमिर में स्वण॑-बेला। 
रहस्यवाद श्रथवा श्रसीम श्रनन्त के प्रति प्रणय-निवेदन की भावना का 
एक सत्यभाव यह पड्ा है कि कद्दी-कहीं गायिका के स्वर में विशेष ओज और 
ऊँचाई थ्रा गई है--उसऊी इष्टि याष्टि के विराद्‌ रूपों और विवत्तेनों से सहज 
सथृक्त हो गई है। 
तोड़ दो .यद क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्‍या है ! 
क्रिन्दु सामान्यतया मद्दादेवी के गीदों में लघु-्यूम मित्रों का ही 
बाहुस्प है। 
आदुवैत मूलक रहस्यवाद का श्राश्य लेरर कह-क्दी ग्राऊषक रचना 
हो सकी है जैसे 'टूट गया वह दर्पण निर्मम” गौत मे, पर ऐसी रचनाएँ प्राय 
साधारण कोटि की हं। उदाइरण के लिये “दीपक में पतंग जलता क्यों!” 
गीत ग्रधावशाली नहीं हो सका है। 
संगीत और चित्रात्मक मंसलता से वंचित ऐसे बहुत से गीत महादेवी 
जी ने लिखे हैं जिनमे निपुण॒वल्पना भ्रथवा यक्ति-चात्री द्वारा साम्य था 
विरोध दर्शित करके प्रमाव उत्पल करते की चेश की गई है। ऐसे गीतों 
को इृदयंगम करने में काफी झ्रायास होता है और बाद में विशेष रस नहीं 
प्रिलदा । श्रवधान द्वारा वहाँ किसी प्रकार चित्रों या उत्येक्षाद्रों की संमति 
समम में आा जाती है, बस। प्रायः ऐसे गीतों में किलष्ट कल्पनाओं का 
संचय रहता है। 'नीहार! और “रश्मि? में (जो प्रारभिक कृतियाँ हैं) ज्श 
ऐसी रचनाओरों की बहुलता हैं ब्ाँ 'सॉध्यगीत' और 'दीपशिखा' में उनही 
संख्या नगण्य नहीं है। उदाइरण के लिये “दीपशिला' भें पद्चीसवें के बाद 
के झ्राठ-दस गीत प्रायः इसी कोटि के हैं। छावावाद के अ्स्पष्ट या धूमिल्न 
धोषित किये जाने की जिम्मेदारी ऐसी ही रचनाओं पर है । 
इमारी दृष्टि में मइ्देवी जी की सर्वश्रेष्ठ कृति 'नीरजा? है। संगीत और 
अ्यंजना में उन्होंने जितने मनोश प्रयोग किये हें उनके झ्राषे से ्रधिक उसमें 
समावेशित हैं । 'नीरजा! प्रायः आदि से अन्त तक रोचक और नवीन लगती 
है। इसके बाद क्रमश: नवीनता का अ्र॒पात पटने लगता है और एकरसता 
इढ़ने लगती है। वही चित्र या प्रतीक, वही कल्‍्पनाएँ; वही भावताएँ श्रौर 
बडी मंग्रियाँ; वही बातावरण और वही तानावाना--ण्ाठक स्वभावतर ऊष 
सहत करने लगता है।..*, मििरिफ) 
डदूँ के ग़क़लखों शायरों क्रो माँति महादेवीजी ने घूने हुये सेत्र मे 
अउनी अतिमा का उपयोग किया है। प्रणयन्द्ेत्र में वकतापूर्ण बादुगीकों 
हा चिं* फान्‍-२७ 
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कापी श्यास रहता है; महरियीजी में इस चातुरी की कमी नहीं, पर उसी 
अमिम्यक्ति उर्दू ग़्हल से मिप्र प्रकार की हुई है। कहीकद़ी गाज़ल की 
जता का पुर ध्राया है, पर स्श सपल निर्यार नहीं हो सका है। उद्ाहग्ग, 
किप चली पत्ते मुम्द्रारी पर कया है शेप 
(ईएशिसा-२०) 
शेष गीत में इस पंक्ति दी विशिश मंग्री का निर्बाह नहीं डुच्चा है। उददू का 
एक शेर देगिये, 
यह आजाद सो भी गये सुन के लेडिन 
हम अफसनाएं गरम बद्दे जा रहे हैं ! 
उदू शंंभीत की माँति उद्' ग़ज़ल की बता को अ्रपनाने की बात, गायक 
महादेयीजी के घ्यान में श्राई नहीं। संमवतः उनके संतों का रहंध्यत्रारी 
स्पर इस प्रकार की उक्ति रौली में श्राधक गन गया । 
छायावादी युग की गौतन्य॒ध्ि में महदेवी सहज ही ग्रद्वितीय हैं। 
'मीरजा', 'सॉप्यगीत', 'दीपशिसा! झादि में कम-से-कम पचास ऐसे गीत हैं 
जो अपने फलात्मऊ सौड़व के कारण हमारे साहित्य की ग्रमर तिधि बने 
रहेंगे । गुय श्रौर परिमाण दोनों दृश्टियों से उनऊी यद्द देन 'बिद्वरी सतसई! से 
कम नही है, यययपि, ग्रपनी दुरूदता के कारण, वे कमी बिद्रीलाल के बय- 
बर पाठकों की संख्या को आइश नहीं ऋर सकेगी । है 
जयशंकर प्रसाद! 
सुजनात्मऊ साहित्य के क्षेत्र में ग्रसाइ जी अपने थुग के सर्वश्रे हिन्दी 
लेखक हैं । उत्तर-भारतेन्दु काल के वे सबसे मौलिक नाटककार हैं और, जहाँ 
उनके उपन्यासों के महत्व में सन्देद किया जा सकता है, वहाँ हिन्दी कहानी 
के इतिहास में, श्रपनी निराली शैली के कारण, उनका स्पान श्मर है! पे 
छायावाद के अ्न्यतम कवि भी हें। ग्र 
ऊपर की अधिकांश मान्यताएँ सब स्वीकृत-सी हैं | अपने कतिपय माननोय 
मित्रों से जहाँ हमारा मतमेंद है वह प्रसाद फे काब्य की झापेद्िक सियिति को 
ज्ेकर; विशेषतः 'कामायनी! के सम्बन्ध में इमारे विचार अचलित मान्यताओं 
से काफो मिन्न हैं । ५ 
आलोचना का उद्देश्य रस-संवेदना का शिक्षण और परिष्कार है, अर्थ. 
श्सानुयूति को सचे। बनाना | वह कोई बाज़ीगर का तमाशा या जाए नहीं 
है जो कुछ को कुछ दर्शित कर दे । थन्ततः उसकी अबृत्ति जातीय मत्विक्त 
में उच्च सांस्कृतिक मानों को चेतना उत्पन्न करने के लिए है | 
'कामायनी' के कुछ अंशों फे सम्बन्ध में इसने 'छायावाद--पुस्तर में 
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जहा-तहाँ विचार प्रऊट किये हैं, उनमें संशोधन करने की विशेष श्रावश्यऊता 
इम श्राज भी नहीं देखते | किन्तु 'कामायनी? पर विस्तृत निर्णय देने से पहले 
हम प्रसाद के काव्यगत कृतित्व का सामान्य रूप समभने की चेष्टा करेंगे । 
भावष-चेतना की दृष्टि से मद्ादेधी और प्रसाद में दो घ्रुवों का अन्तर है; 
णक की संवेदना सुकुमार तस्तुओं और सूच्रम रेखाओं से निर्मित है तो। दूसरे 
की वितत चित्रों और प्रधुल रुपशों से | मध्यम पारेमाण के पक्षपाती पन्‍त की 
स्थिति इन दोनों के बीच में है । 
महादेवी और प्रसाद का यह दैपस्य दोनो बे प्रेम अथ्वा दिरह-काब्य की 
हुलना से स्पष्ट हो जायगा। मद्दादेवी की छुईमुई जैसी :रणयियी सशत्रत सम्पर्क 
की सम्भावना से पदराती है, वह देषोवम फ्री राधिया है थे अपने एशान्त 
को लालमा और विलास की उन्मत्त क्रीड्ठा से सुरक्षित रखना चाहती है 
( यामा--नीद्वार, प्र० ऐे८ ) | प्रियतम से उसका छाया रूम्बन्ध श्रधेरें फे 
स्मित विभासित रहस्य में घटित होता है | इसके विपरीत प्रसाद का प्रणयी 
नित्त निसर्गतः उद्दाम और दिलासी है | शायद युग की मनोदृत्ति को ध्यान 
में रखते हुए उन्होंने इस ग्रणंय के वियोग-पक्ष का ही विशेष वर्णन 
किया है। 
प्रसाद की काहप-कृतियों में आ्ाँस! का विशिष्ट स्थाम है। उसमे 
जिस श्रतीत प्रणय-सम्बन्ध के तिरोत्ति दो जाने की बेशना का थर्णन है बढ 
“्द्यामिलन” के रूप में अनुप्ठित हुआ था। उनका रूश मलय-पवन 
की भाँति सम्पूर्ण अस्तित्व के छूने वाला विपुल स्पर्श प्त । 
छिप गइ कहाँ छूकर बे 
मलयज की मृदुल हिलोरें ? 
श्रीर उसका सम्भाव्य सुख भी प्रचुर सुख दे, 
इतना सुख जोन समाता 
अन्तरिक्ष में, जलथल में। 
कवि का विपुल दुख 'ऊपा की सदु पलकों से,! और उसका घुस 'सम्णा 
की घन अलकों में! छलरृता दैे--बह ददय के निमृत चुद्ध कोने की त्रीज 
नहीं है। जग्र दुःख ने दृदय पर झाक््मण डिया तो एक चुभनेवाले छुद्र 
शल की भाँति नहीं, ऋषितु एक विराट मद्बासंकट के रूप में- 
मैका भकोर गज़न था, 
बिजली थी नीरद माला, 
पाकर इस शून्य हृदय फो 
सबने. आ डेरा “डाला । 
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; सदि कमी इस उद्दाम प्रेमी दो ब्रेममाप रिशाई दे गया नो बद उसे 
विश्तृत विषुल्त धयतन्त वर बड़ बैठेगा-- 
चमहूगा घूल कणों में 
सौरम हो उड़ जाऊँगा 
पराऊँंगा फडी वृग्दें तो 
प्रह पथ में टकराऊँगा। 
आय! क्रापप की प्रधान विशेधता इस श्रकार का झ्ोज और शतित है, 
बह प्रसाद की सात संवेदना की मी ठयापक विरेधता है। बादल राग! श्र 
धाम की शक्ति उपासना! के गाय निराला में मी यद विरोधता पाई जाती 
है । इसे हम मुस्दर से मिन्न उदाच या गिराद्‌ ( 5प्रशाणा ) की चेतदा भी 
कद सउते हैं । 
सम्मबतः निराला फी उदात्त-चेतना प्रसाद की हुनना में अधिक गत्पात्मक 
है, यह राश्तिपूर्ण किया या ब्यापार में श्रष्रिक रमती है; उसका श्राघारमूत 
व्यक्तित्य भी भ्रधिक गत्यात्मक और स्पमाववः विद्रोदी श्र्धात्‌ शरिदपूर्य है 
प्रसाद ने सौदर्य के कोमल फत्त से सम्यद भीत मी लिखे हैं, थौर उस 
पक्ष का जशॉ-त्शाँ वर्शन भी किया है । 'आ्रॉयू? में रूप-नित्र खड़े करनेवाले 
कतिपय सुन्दर पद हैं, जैसे--'शशिमुख पर घूँखट डाले,! वाँधा था विधु को 
किसने इन काली जंजीरोंसे,? झादे | इन वर्सनों में प्रसाद जी जब-्तव निपुण 
बक्रवा का भी समायेश कर देते हैं, जैसे काली जंजीरो! वाले पद में । कहीं 
कहीं वे नितान्त नवीन और मार्मिक उपसाझों द्वारा रूप को प्रत्यक्ष करते हैं यथा 
मुख-कमल समीप सजे ये 
दो किसलय से पुरइन के। राव.) 
आर 
खिला हो व्यों बिजली का फूल । 
मेघ-द्रम बीच गुलाबी रंग। . [कामायनी]) 
. पहले अवतरण में कानों का वर्णन है जो एकदम नया है; दूसरे में 
'भरद्धा के यक्षमाण के ध्राभापूर्ण सौन्दर्य का संकेत है । पन्‍्त का ददय यरकति 
“में अधिक रमता हैं, प्रधाद का नारी (श्थवा प्रेमपात्र के ) सौन्दयं में । 
उन्हें प्रक्लांत जहाँ सुन्दर लगठी है वह्शाँ वह मानो नारी के द्वी रूप की मलके 
दिखलाती है--प्रकृति का सौंदर्य मी मूल में नायी का ही सौंदर्य है । 
झुटिल छुन्तल से बनाती काल मायाजाल 


नोलिमा से मयन की रचती तमिस्रा माल 
( कामायनी-वाठना रे 
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प्रसाद जी प्रकृति के ब्यापारों में अक्सर मानव जीवन के प्रति सैफेत 
देखते हैं और वे प्रकृति-वर्णन में प्रायः जीवन-सम्बन्धी विचारों या माव- 
नाझ्रों का मिश्रण कर देते हैं । 
हे सागर संगम अरुण नील 
अतलान्त  मद्दागम्मीर जलधि, 
तज कर यह अपनी नियत अबधि 
लहरों के भीपण दासों में 
आकर खारे उन्छवासों में 
युगयुग को मधुर कामना के-- 
बन्धन को देता जहाँ ढील। 
मारी>ूप के साथ प्रसाद जी यौवन के कावे भी हैं, उसके आालोड़न की 
अभिव्यक्ति उन्हें दचिकर है । 
' हझआाह रे, वह अधीर यौथन ! 
अधर में धह अधरों कीं प्यास 
नयन में दशन का विश्वास 
( इत्यादि--लद्दर ) 
इसने प्रसाद जी के श्रनुभूति क्षेत्र का संकेत करने का भ्रयक्ष किया | 
हमें कश्ना है कि यह छ्षेत मुख्यतः वैयक्तिक चेतना वा क्षेत्र है। क्‍या 
'कामायनी! में प्रसाद ने सामाजिक जीवन वी चेतना का, मानवी सम्बन्धों 
की सार्मिक श्रवगगते का, परिचय दिया है ? दूसरा प्रश्न यइ है कि विशिष्ट 
चेत्रों में प्रसाद जी की श्रमिव्यक्ति कितयी सब्ल और परिष्कृत हुई है । 
फामायनी 
५ " केवल “शआ्रांयू', 'लदर' श्रादि संग्रशों के बल पर, शायद, कोई समीच्क 
प्रसाद को पन्‍त और मद्देदी से भद्धत्तर घोषित करमे का साइस नहीं करेगा। 
इस प्रकार की घोएणा का ग्राधार उनका 'कामायनी! काब्य ही समझा 
जाता है | इस निलसिले में दो चीजों पर गौरव दिया जाता है, कद्दा जाता 
है कि कामायनी महाक्राब्य है, कुटकर गीतों का संग्रह मात्र नहीं; क्र 
ये कि उसमें उदात्त मनेवेशानिक एवं दार्शनिक सत्यों का निरूपण है । 
| क्रामायनी! का आख्यान ऋग्वेद, शतफ्थ आदि प्राचीन अन्यों से 
संकलित ड्रिया गया है। उक्त काव्य का सुख्य उद्देश्य मनु एयं भदा की 
कथा कहना है उिन्ध यदि ये पात्र छॉंकेतिक मनोवैज्ञानिक श्रर्थों को भी 
अ्यक्त करें तो कवि को कोई आपत्ति नहीं ४ ब्वाख्याठाशों फा अनुमान है 
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कि इस काव्य के श्रद्धा, इड़ा श्रादि पात्र मनोबृत्तियों के मी नाम हैं | सर्गों 
का नामकरण भी मनोवृत्तियों के शाघार पर हुआ है।.“_ 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कह्या जा सकता है कि इस काव्य में लजा प्रादि 
कतिपय विकारों के सफ़ल चित्र अंकित किये गये हैं । किन्तु वह कार्य चार- 
है लम्बी कविताओं में मी सम्पन्न हो सकता था और केयल इतने से उक्त 
काब्य को ग्रथम श्रेणी की रचना नहीं माना जा सकता । वृत्तियों में ला 
के मूर्तीकरण में द्वी विशेष सफ़लता मिली है। काम, वासना ग्रादि के 
बरणंन में कोई नवीनता नहीं है। चार-छे पद्म चिन्ता पर चित्रण 
कहे जा सकते हैं। 
डिन्तु यह सफलता बड़ी महँगी पड़ी है । वृत्तियों के निरुपण के चर 
में कथा-सूत्र बुरी तरइ उलर गया है और पात्रों का व्यक्तित्व धुँघली 
कल्पनाओं में खो गया ह। मन, श्रद्धा, इड्ा सब का व्यक्तित्व श्रधूर भो 
श्रशक्त जान पट़ता है| प्रसाद के नाटकों की कतिपय नारियाँ जैसी सगीव 
हैं भद्वा लौर इड़ा वैसी द्वी निष्पाण और काल्पनिक प्रतीत होती हैँ । उनीं 
चरित्र एकदम १हेली जैसा जान पद्टता है | 
£ मलु का चरित्र भी वैसादी है। देव-याटे के घ्यंस का स्मरण के 
वे चिन्‍्ता करते हैं, श्रपने को श्रधमपात्रमय विष्कम्म कहते हैं, विश्वशति दा 
जिसके शान में वरुण शादि घूम रहे हे गरवान करते हुए घोषित के 
के सब परिवितंन के पृतले हैं !! इसके बाद, क्रमशः भदा से परिचय हम 
रिशिय करफे, ये यक्रायक घोर श्रइकारी, श्रात्मकेद्धित और हैध्यश्ि रे 
जाते हैं । उनका यह परिवर्तन एकदम श्राकरिसक और धरजुद्धिगग्य है | 
मबसे श्रपिक शरबुद्धिगम्य है मनु की ईर्ष्या । परिणय से पहले ही, डिगी 
तिद्नन्द्दी के श्रमाव में, उनमें दप्यां का हम पथ! ( याहगॉयिय 5 
त्थित झेता है । बाद में, भदा ढो कार्य-मग्न प्र, ये ईर्ष्या और होप 
लने लगते हैं । श्रढ्वा जिस प्रकार, केवल श्रप्ने कल्पित श्रायरद का 38] 
'वी हुई, भावी शिशु के बारे में यातें करती है यह एकदम अर है 
+-कोई मा मारतीय नारी कमी ऐसी बातें नी करती, यदि $रेगी मरी | 
वि के सम्मुस्त नहीं, और फ़िर मारे शिशु! की श्र्चा करेंगी, रे ण्ख्ि 
3 रई । इमारा श्रतुमान है झि खंतार के किसी साहियकार ने, के पं 
 मदखपूर्श है, हिसी इनेवाली माँ के मुख से ऐसी अ्रमनोरैशनिद ह” 
है कटटनाई श्र छिसी मी महत्वपूर्ण कथा का कोई नॉयड इहेते रे 
रख से एसी हो छं/ड्रइर नहीं चला गया । मल डी ईर््पों और रेत ४' 
बी शान पढ़ते हैं । 


घायावादी कवियों का ऋतित्व स्श्र 


मनु के भ्रद्धा-परित्याग की यह घटना क्‍या इमारे युग के किसी महत्वपूर्ण इन्द्र या 
प्ररन पर प्रऊाश डालती है ! क्‍या वह युग के वद़॒ते हुये सन्देद या मास्तिकता की 
प्रतीक है ! भ्रद्धा छूटने की ! बरढ़वी हुई श्रिधिकार-मावना की ! 'कामायनी! के 
इस निर्जीव प्रसंग में ऐसे किसी भी श्रर्थ को ध्वनित करने की शक्ति नहीं है । 
मनु और इड्ढा के प्रसंग को लींजए । यदि इड़ा मनु पर मोहित नहीं 
है, उनकी और श्राकृष्ट भी नहीं है, तो वह क्‍यों उनका पय-प्रदर्शन करती 
हुई उनके द्वारा सारस्वत नगर की स्थापना कराती है ! 'इड़ा ढदालती थी 
बह आसय जिसकी बुमती प्यास नहीं--यद कौनसा श्रासव था! ऐसा 
आसब तो, काब्य की मर्यादा के अनुसार, साक्की या प्रेयसी ही ढाला करती 
है। किन्तु प्रसाद जी शायद काब्य से भिन्न कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज्ञ लिख 
रहे हैं ! ( यह भ्रद्धा का स्वप्न था जो सत्य निकला । ). 
मनु का मर-पशु हुंकार उठा है, वे इड़ा का आलिंगन करना चाह्देते हैं । 
इतने में प्रजा झा पहुँची। क्‍या हुआ--क्या कोई शन्रु चढ़ श्ाया! 
सहीं--अलौकिक रुद् का अलौकिक क्रोध । पता नहीं प्रकृति का कोप देखकर 
प्रजा श्रपने-अपने घरों में न बैठकर मनु के द्वार पर क्‍यों पहुँची। और 
इड्ढा, काब्य के अन्दर, मनु की दुढ्विता कैसे बन गई १ भनु बेचारे कैसे 
जानते कि बह उनकी कन्या है ! 
भरा इड़ा के घर, धायल मनु के पास, पहुँची | श्रभी उसकी घायल 
पति से बात भी नहीं हुई कि गाने लगी-मैं दृदय की बात रे मन ! क्‍या 
सचमुद्द यदइ गाने का अवसर था, या मनोवैशानिक पूछताछ श्रथवा 
मरहम पट्टी का ! 
और इड़ा बालक मनु-पुत्र को तिरछी दृष्टि से देखने लगी। 
ओर सइसा कामायनी सर्वर्धानननेधि शुरु बन कर मनु को महाचिति 
शिवशक्ति के लोक की ओर ले चली--बही करामायनी जो लजा से अपना 
कर्तव्य पूछती थी और मन्दाकिनी से सुख-दुख की आपेक्तिक स्थिति ! 
मानव-्सम्बन्धों कौ विदृति के रूप में कामायनी, इमारी समझ में, एक 
नितान्त असफल प्रयत्न है ) अधिक-से-अधिक यही कहां जा सकता है कि 
एक फुटकर संग्रह की कुछु रचनाओं की माति उसके कुछ अश, अपने अ्रकेले 
रुप में, सुन्दर और भाइय हैं | चिन्ता” के कुछ अ्रश, अद्धा-सम्बन्धी कविपय 
अर्शुन, लजा-प्रकरण, इड्ा्खड़ के दो-चार गत और अ्रन्ठिम तीन सो का 
ओजपूर्ण प्रथन--कुल मिलाकर कामायनी में यही उज्ज्वल अश हैं। अन्तिम 
धर्गों के अतिरिक्त प्रायः इन सब स्थलों का सौन्दर्य प्रगोत काव्य का सौन्दर्य है, 
और दह भी साधारण से कुछ ही ऊँची कोट का हे है 








२१६ ' साहित्यनचिन्ता 
__ अग्र हम कामायनी के दर्शन-पक्ष की चर्चा करें । दर्यन-खंड का उत्तम 
अंश वहाँ से शुरू होता है जहाँ भ्रद्धा श्रौर मु इड्रा तथा अपने पुत्र से 
विदा होकर चल देते हैं। यहाँ से श्रानन्द के अन्त त प्रसाद जी प्रावः एड 
उद्ात्त परावल का तिर्वाद कर सके हैं | ( यह बात बाकी यों में नहीँ है /। 
अभिव्यक्ति का श्रवाइ सम ओजपूर्ण और गम्भीर है, हल्के चित्रों और 
ब्यंजनाओो का अभाव है । यहाँ अजद को वाणो अपने पूर्ण मनोद रूप में 
दिखाई पड़ती है। कवि का सम्मीर-गदन व्यक्तिल य्ष अपनी पूरणता मेंग्रस्फृटित है। 
निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त है 
। बह था असीम का चित्र कान्‍्त 2 
| छठ कक पं ह है, 
थे चमक रहे दो खुले नयन ० 
ज्यों, शिलालग्न श्रेनगढ़े रतन न 
हि कक कक के 
संत्ता का स्पन्दन चला डोल ह 
आवरण पटल की ग्रन्थि खोल म 
मु 
नटराज के नृत्य का उदात्त वन देखिए - 
आनन्द पूण ताँडबव सुन्दर 
मरते .थे उच्ज्चल श्रमसीकर, 
बनते वारा, हिमकर, दिनकर, 
उड़ रहे धूलिकश से भूषर, ४ 
संहा' रजन से युगल पाद 
गतिशील, 'अनाहत हुआ नाद। 
और जे + 
विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर 
कृपित संद्ृति बन रही उधर 
4एइस्प! में कमंलोड का अर्थयूर्ण वर्णन दैः-- 
सु यह श्यामल कर्मलोक है, धूँघला कुत्र कुद्र भ्रंधकार सा 
कक कक 2 ४ 
अ्रममय कोलाइल पीड़न मय विकल प्रवर्तन महायमस्त्र फा 
क्षणभर भी विश्राम नहीं है प्राण दास है क्रियातन्त्र का 
यहाँ झतत संग्रप बिकलता फोलाइल का यहाँ हो 
दि ह 


अन्पकार में दौड़ लग रददी मतबाला साय समाज 
काब्य का सौन्दर्य “पवेशेव/” की पकड़ और बउ्यजना में प्रतिशत है , 


